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१०१) श्री छोटेलालजी राजे द्रकुमारजी ,, 

“ ह९) श्ोमती भवरीबाईजी घ० प० सेठ केशरीमलजी रावका 
४१) श्री घोसालालजी चापानेरी वाले ब्याचर 
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३२) श्री छगनेलालजी पाटनी ,, 

४४) श्री स्त्री समाज गे 

२७००) कुल 

उक्त सर्व दातारोको उनके ज्ञान-प्रसारमे श्राथिक सहयोग 
के लिए भूरि भूरि धन्यवाद । 

इस श्रन्थके छ्वीक्र प्रकाशनमे सघ-सचालक श्री १०५ 
क्षुक्कक सन्‍्मतिसागरजीका पूर्ण सहयोग प्राप्त हुम्मा है और उनको 
हो प्रेरणासे उक्त आर्थिक सहाग्रता प्राप्त हुई है। इसके लिए 
हम उनके बहुत आभारी हैं। दयोदयत्रम्पू के समान इसका भो 
सम्पादन श्री ५० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्री ने प्ररिश्षमके साथ 
झल्प समयमे सम्पन्न किया है। इसलिए ग्रन्यमाला उनका 
भाभार प्रकट करती है। 

में झाशा करता हैं कि पूज्य मुनिमहाराजकी भश्रत्य श्रनुपम 
रचनाए भी बहुत शीघ्न ग्रन्थघालासे प्रकाशित द्वीकर पाठकोके 
कर-कसलोमे पहुँचेंगी और वे महाराजकी सुन्दर रचताभप्रोका 
रसास्वादन कर कृतार्थताका झनुमव करेगे । 

दि० २५-११-६६ । मर 
प्रधानाधष्याफपक दि० जेन विद्यालय -प्रकाशचन्द्र जन 
इपावर 


सम्पादकीय 


परम पूज्य श्री १०८ मुनि श्री ज्ञानसागरजी महाराज करे 
द्वारा संस्कृत भाषा में निर्मित यह सुद्शनोदय काव्य पाठकों के करू 
कमलों में उपस्थित है । अह्मचर्य एवं शीलबत्रत में अनुपम असिद्धि को 
प्राप्त सुदर्शन सेठ का चरित इसमें वर्णन किया गया है। अभी तक 
इनके चरित का वर्णन करने वाले जितने भी ग्रन्थ या कथानक मिले 
हैं, उन सब में काव्य की दृष्टि से इस सुद्शनोदय का विशेष महत्त्व 
है, इस बात को पाठकगण इसे पढ़ते हुए स्वयं ही अनुभव करेंगे। 
संस्कृत वाहः मय में जन एवं जनेतर विद्वानों के द्वारा जितने भी काव्य- 
अन्य रचे गये हैं, उनमें भी मस्तुत सुदर्शनोदय की रचना के समान 
अन्य रचनाएं बहुत ही कम दृष्टिगोचर होती हैं। सस्कृत भाषा के 
प्रसिद्ध छन्दों मे रचना करना बहुत बड़े पारिहत्य का कार्य है, उसमें 
भी हिन्दी भाषा के अनेक प्रसिद्ध 8न्दों में एव श्रचक्तित राग-राग- 
णिया में तो ससक्ृत काव्य की रचना फरना और भी महान्‌ पारिद्त्य 
की अपेक्षा रखता है । हम देखते हैं कि मुनिश्री को अपने इस अनु- 
पम प्रयास में पूर्ण सफलता मिली है. और उनकी अस्तुत रचना से 
सरूकृत वाड मय की और भी अधिक श्री वृद्धि हुई है। जहां तक मेरी 
जानकारी है, इधर पांच सौ वर्षा के भीतर ऐसी सुन्दर एवं उत्कृष्ट 
काव्य-रचना करने वाला अन्य कोई विद्वान्‌ जेन सम्प्रदाय में नहीं 
हुआ है। ऐसी अनुपम रचना के लिए जन सम्प्रदाय ही नहीं, सारा 
आरतीय बिद्वत्समाज सुनिश्री का आभारी है | 

मूल प्रन्थ के मुद्रित फार्स हमने कुछ विशिष्ट विद्वानों के 
पास प्रस्तावना लिखने और अरता अभिप्राय प्रकट करने के छिए 
भेजे थे। हमें ह्ष है. कि उनमें से काशी के दो विद्वानों ले हमारे 
निवेदत पर अपना अ्रभिप्राय लिखकर भेजा है। उनमें प्रथम 
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लोगों की कथनी और करनी में बहुधा अन्तर देखा जाता 
है। छौकोक्ति है--पर उपदेश कुंशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते जन न 
धनेरे।” पर मुनिश्री इसके अपवाद हैं। उन्होंने प्रस्तुत काब्य में 
गृहस्थ के लिए जिस धर्म का उपदेश दिया, उसे उन्होंने गृह-द्ञा में 
ल्यं पालन किया है । तथा जिस मुनि धर्म का उपहेश दिया, आज 
उसे वे स्वयं पालन कर रहे है । 

सुदशनोदय के समान ही भगवान महावीर के चरित का 
आश्रय देकर आपने “वीरोदय काव्य' की भी एक उत्तम रचना की 
है, जो हिन्दी अनुवाद के साथ बहुत श्र पाठकों के कर-कमलों में 
पहुँचेगा । आपके द्वारा रचित जयोढय महाकाव्य एक धार सूछ- 
मात्र प्रकाशित हो चुका है। त्रिद्वत्समाज ने उसका बहुत आदर 
किया और महाराज से डसकी सस्कृति टीका लिखने के लिए प्रेरणा 
की | महाराज ने उसके ४-४ कठिन सर्गो की सस्क्ृत टीका पहिले 
कर रखी थी । हमारी प्राथना पर पिछले दिता आपने उसके शेष 
सर्गो की भी संस्कृत टीका लिख दी है। उसके हिन्दी अनुवाद के 
लिए भी प्रयत्न चालू है और हम शआरशा करते हैं कि वीरोदय के 
प्रकाशित होने के अनन्तर ही जयोदय महाकाव्य भी ससक्षत टीका 
और हिन्दी अनुवाद के साथ शीघ्र ही प्रकाशित होगा । 

अन्त में ब्रिद्वत्समाज से हमारा निवेदन है ऊक्रि मुनिश्नी ने ज्ञिस 

अनवरत श्रम से जीवन की अनेक अमूल्य घड़ियों में णकाग्र होकर 
यह श्रतुपम साधना जिस उददृ श्य से की है, उसे कार्य रूप में परिणत 
करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्तुत प्रन्थ को जन परीक्षालूयों 
एवं सस्कृत विश्वविद्यालयां के पठनक्रम में निवाचित कराकर, पठन- 
पाठन में स्थान देकर और मुनिश्री की भावना को कार्यरूप में 
परिणत कर उनके प्रति अपनी कतझ्षता प्रकट करें । 


ब्यावर -हीरालाल शास्श्री 
२४-११-६५ 


आमुखम्र्‌ 


पूर्वाश्रमे बालबद्यचारिभि' श्रीभूरामछामिये: सपदि औपूज्य- 
मुनिशज्ञानसागरामिपैविरचित॑ घुदशनोदयं नामकाव्यमस्मातिः 
विहड्ममद॒शा समवलोकितम्‌ । नवसर्गोत्मकमिंद चम्पापुरनगरस्थ- 
सुद्शन-वणिजश्चरित वर्णयत्‌ जिनसम्मतां मोक्षरूक्ष्मी पुष्णांति । 
धीरोदात्तस्य नायकस्य कथावस्तु एवं एतादशं कौतूहलावहं कविनों 
कवथितु निर्वाचितं यत्काव्यस्यास्य आद्यन्तपाठ्य्य औत्सुक्यं न 
शमयति, अ्तिसगंभुत्तरोत्तर तद्धेत एवं। प्रसन्नगस्भीरया वैदर्भी- 
रीत्या भ्रवहति सारस्वतख्तोतसि सहृदयपाठक-मनोमीना' स्विला्स 
विवर्तनानि आवर्तयन्ति | अनुप्रास-श्लेषोपमोत्मक्षाविरोधाभासादयो5ड 
छड्भारास्तत्सविशेषमुज्ज्वलयन्ति भूषयन्ति चे । श्यामकल्याण- 
क्रव्वाली-प्रभाती-सारज्ञ-काफी-प्रश्नुतिरागाणा कलध्वनिस्तस्य स्वामा- 
बिक॑ कछकल ट्विगुणयत्‌ काव्यान्तरदुलेभं दिव्यं सज्ञीतक रचयति। 
महाकाव्यानुगुणा नगरवर्णन-नायिकावर्णन-विलयसवर्णन-निसभ्रै& 
वर्णनाव॒यों गुणा अपि सहजत एवं यथाप्रसज्नमत्र गुम्फिता.। सत्वपि 
महाकाव्येडस्मिन्‌. जैनाचार-दशनाम्भोधिमथनसमुत्यनवनीत॑ तथा 
कौशलेन समालिम्पित यथाउन्र काव्यस्य कान्तासम्मितोपयोगिता मूर्ति- 
मती परिदृश्येत । न केवलमिद दशनम्‌ , धर्मश्च भगवतो ज़िनराज़स्य 
मुने. श्रावकादेवी मोक्षमार्गाधिष्ठितस्थेव मुखादुपद्ष्ट कंबिना, 
बिलासिनी शाहझ्णी-महिपी-नतेकीभ्भतीनां शुद्धसांसारिकविफ्य 
लोलुपानां मुखेभ्यो5पि समुपदिष्टो व्यग्जयति घर्म-दर्शननिर्णये संबेध 
प्रविवेकिला भाज्यमू, आपात-दर्शन' तत्र कदाचिद आमक्मपि 
सम्भवेत्‌ | अ्न्यच्च--तदा ताहशा परमसरेपयिका आपि जनाः शारत्र- 
दशनतचख्जा आसल्निति तेषां बहुलप्रचारमपि संसूचयति। 
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इस काव्य के परिशीछन से यह प्रतिभासित होता है कि इसमें 
काव्य-सुलभ पूर्ण सौन्दर्य के दर्शन होने पर भी मूल में बैंराग्य और 
उसके द्वारा मोक्ष-लक्ष्मी की प्राप्ति ही कवि का प्रमुख अ्रतिपाय तत्त्व 
रहा है। जो कि श्रीमान्‌ मुनिवर्य ज्ञानसागरजी महाराज के आज 
तक के जीवन मे व्याप्त धर्म के सबेथा अनुरूप है। स्याद्ाद महा- 
विद्यालय काशी के भूतपूर्व स्नातक महानुभाव यत. बालबब्मचारी हैं 
अतः सरस्वती देवी के ये सहज कृपापात्र बने हैं। छात्र-जीवन मे 
भी इन्होंने पराया अवलम्बन नहीं लिया, किन्तु किसी भी कार्य 
को करके उससे प्राप्त घन को छाकर और छात्राछ्य में शुल्क रूप से 
दे करके ही रहते थे। नेषधचरित के समान एक महाकाज्य के 
रचने की आपके हृदय में परम उत्कण्ठा थी। तदनुसार आपने 
“जयोदय” नामक काव्य रचा जो, वहुत पहले प्रकाशित हो चुका 
है । तत्पश्चात्‌ मुनिबर्य ने यह काव्य रचा है, इस काठ्य का हिन्दी 
भाषा मे अनुवाद भी पाएिडित्य-पू्ण और कवि के भाव का अली 
भांति अभिव्यव्जक है | हम इस काव्य के बहु प्रचार की कामना 
करते हुए कविवर का स्व्रागत करते हैं । 


काव्य-कसोीटो 


प्रर्ठुत काव्य जयोदय महाकाव्य का अनुज है। फलत:* 

इसमें भी अथ से इति तक उसी जैसी शाब्दी छटठा हृष्टि-गोचर 
होती है। इसका तुलनात्मक अध्ययन जो भी करेंगे उन्हें नेषध की 
स्‍्मुति न हो यह सभव नहीं । उपलब्ध जनेतर महाकाव्यों में नेषध 
की रचना सर्वोत्कृष्ट मानी जा रही है । इसलिये यह कहा जाता है 
कि 'मेष्थ विद्ृदोषधम' । 

जिस कथानक को पुराण और इतिहास प्रस्तुत करवे हैं उसी 
को यदि एक प्रतिभाशाली कब्रि भी प्रस्तुत करता है तो बह उक्ति- 
बैचित्य से प्रभावित हो कर उन दोनों से भिन्‍न ही दृष्टिगोचर दोने 
छगता है। अलड्डागों की सम्पुट उस मे सरसता छा देती है और 
इसीलिए वह पाठक के मन को लुभा लेता है। इसी दृष्टि से 
आचार्य वामन ने उसकी ग्राह्मता का प्रतिपादन किया है-- “काव्य 
ग्राह्ममल ड्रारात्‌! (काव्यालद्वार सूत्र १,१,१) 

अलड्डारों के सन्निवेश ने प्रस्तुत काव्य की सुन्दरता को बढ़ा 
दिया है। इसका कुछ आभास निम्नलिखित श्लोकों से हो 
सकेगा -- 

१,१ वीरप्रभ् स्वीयसुबुद्धिनाबा भवाब्धितीर गमित्प्रजावान + 
सुधीवराराध्यगुणान्वपाबाग चस्यारिति नः शासह्ति कवि त्वभावां ४९) 
१,२२ उद्योतयन्तों5पि पराथमन्तर्घोष्ा बहुआदिमया कसन्तः | 
यतित्वमख़न्त्यविकल्पभावान्‌ नृपा इबामी सहिबीश्वरा वे! आश। 
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ब्रतों मे जक्नचयं का का स्थान सर्वोपरि है। विकार के 
देतुओं के उपस्थित होने पर भी सुदर्शन ज्रह्मचर्य से न ढिंगे। इनके 
जीवन-बूत्त को जो भी पढ़ेगा उसे सदाचारी बनने की प्रेरणा अवश्य 
मिलेगी । 


हिन्दी अनुवाद अच्छा हुआ है। प्रस्तुत अनुवाद के विना 
मूल काव्य को ठीक ठीक समझना कठिन है। परिशिष्ट में मूल को 
खोलने बाले सरक्ृत टिप्पण यदि दिये जाते, तो अधिक 
अच्छा होता । 


यह रचना सभी दृष्टिया से श्छाध्य है और किसी भी' 
परीक्षालय के भास्ि-कक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान पाने योग्य है । 


दि० १६-११-६६ अमृतलाल जेन 
संस्कृत विद्ववविद्यालय, साहित्य-दशनाचार्य 
वाराणसी 


प्रस्तावना 


ससार में जितने भी धर्म प्रचलित है उन सब ने अर्टिसा 
के समान ब्रह्मचर्य या शीलब्रत का महत्त्व स्वीकार किया है। मह्मचर्य 
की महत्ता पर आज तक बहुत कुछ छिखा जा चुका है। संसार के 
आर खास कर भारत के इतिहाम में ऐसे अगणित मद्दापुरुष द्वो 
गये हैं, जिन्होने अपना विवाह किया ही नहीं, अत्युत आजीवन जद्य- 
चारी रहकर स्त्र-पर का कल्याण किया है। अनेक ऐसे भी गृहस्थ 
हुए हैं, जिन्होंने एक पत्नीजत अज्ैकार कर उसे भले अक्ार पालन 
किया है, किन्तु ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि भारत- 
बर्ष के इतिहास में जितने भी महान्‌ पुरुषों के चरित दृष्टिगोचर 
होते हैं, उनमें उनकी अनेक स्त्रियों के होने का उल्लेख मिलता हैं । 
आज से अढाई हजार वर्ष पहिले बहु-विवाह की आम प्रथा प्रचलित 
थी और छोग अनेक त्रिवाह करते हुए अपने को भाग्यशारी समझते 
थे। ऐसे समय मे सेठ सुद्शन का एक पत्नीत्रत घारण करना और 
फिर तीन-नीन वार प्रबल बाधाएं आने पर भी अपने त्रत पर अटल 
बने रहना सचमुच उनकी महत्ता को प्रकट करता है और पुरुष 
समाज के सम्मुख एक उत्तम आदश उपस्थित करता है | जेन-जैनेतर 
शास्त्रों ण्व पुराणों में स्त्रियों के भीलब्नत का माहात्म्य बदान वाले 
सदस्रों अख्यान मिलते हैं, पर सुदर्शन जैसे एक पत्नीत्रत बालों के 
नाम अ्रगुलियों पर गिनने लायक भी नहीं मिलते। 


अस्तुत सुदर्शनोदय में बर्णित सुदश्शन का चरित सर्व श्रथम्र हमें 
हरिषेण के बृहत्कथा कोष में देखने को मिलता है। उसमें यह कथानक 
पसुस्नग गोपाल के नाम से दिया गया है। इसमें बतलाया गया है कि 
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आअंगरेश की चम्पापुरी में दन्तिवाहन नाम का राजा था और अभवया 
नाम की उसकी रानी थी । उसी नगरी में ऋषभदास नाम के एक सेठ 
थे और जिनदासी नाम की उनकी सेठानी थी। सेठकी गाय-मैंसों को 
चराने वारा एक सुभग नाम का गवालहा था। एक वार शीतकाल 
में जंगल से घर को आते हुए उसने एक स्थान पर ध्यानस्थ साधु को 
देखा और यह विचार करता हुआ घर चला गया कि ये साधु ऐसी 
ठंड की रात्रि कैसे व्यतीत करेंगे १? प्रात काल आकर उसने देखा कि 
साधु उसी प्रकार समाधि में स्थित हैं। थोडी देर के बाद सूर्योदय हो 
जाने पर साधु ने समाधि खोली, प्राभातिक क्रियाए को और “णमों 
अरिहताणं' (नमो5हते) ऐसा कह वे आकाश में उड़कर अन्यत्र चले 
गये । यह देखकर गवाले के आश्रय का ठिकाना न रहा और वह सोचने 
लगा कि बे उक्त मत्न के प्रभाव से आकाश में उडकर चले गये हैं. 

अत में भी इस मन्त्र की आराधना करके अआकाशगासिनी विद्या 
सिद्ध करू गा। तत्पश्थात्‌ वह गवाछा प्रत्येक काय करते हुए वक्त मंत्र 
को जपने छगा। उसे उक्त मन्त्र बोलने हुए सेठ ने सुना तो उससे 
उसका कारण पूछा । उसने प्रत्यक्ष ठेखी घटना सुना दी । सेठ ने भी 
उसके जपते रहने की अनुमोदना की । 


एक बार वह गाय-सेंसो को लेकर जगल में गया हुआ था 
कि वे गंगा-पार किसी हरे भरे खेत में चरने को निकल गई' । यह 
ग॒बाल उन्हे वापिस लाने के छिए वक्त मत्र को बोलकर ज्यं। ही गंगा 
में कूदा कि पानी के भीतर पड़े हुए किसी नुकीले काठ से टकरा 
जाने से उसको मृत्यु हो गई और वह ऋषभदास सेठ की सेठानी के 
गे में आ गया । जन्म होने पर इसका नाम गुदझन रखा गया। 
उसे सबब विद्याआं और कलाओं में निपुण बनाया गया । 

इसी चम्पानगरी में एक सागरदत्त सेठ रहने थे। उनके 
मनोरमा नाम की एक सर्वाद्न सुन्दरी लडकी थी। समयानुसार दोनों 
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का विवाह हो गया ओर सुदर्शन के पिता ने जिनदीक्षा ले ली । इधर 
सुदर्शन के दिन आनन्द से ब्यतीत होने छगे । एक वार राजपुरोहित 
कपिछ जाह्मण की स्त्री कपिछा ने राजमार्ग से जाते हुए सुदर्शन को 
देखा और उनके अपूर्व सौन्दर्य पर मोहित हो गई । दूती के दारा 
पति की बीमारी के बहाने से उसने मकान के भीत्तर सुदर्शन को 
बुलवाया और उनका हाथ पकड़ कर अपसी काम-बासना को पूर्ण 
करने के छिए कहा । तब चतुर सुदश्शन ने अपने को “नपुसक” बता 
कर उससे छुटकारा पाया । 

एक बार वसन्‍्त ऋतु में वन-क्रीडा के लिए नगर फे सम 
लोग गये । राजा के पीछे रानी अ्रभया भी अपनी धाय और पुरो- 
हितानी ऊपिछा के साथ ज्ञा रही थी। मार्ग में एक सुन्दर बालक 
को गोद में छिए एक शअति सुन्दर स्त्री को जाते हुए कपिला ने देखा 
और रानी से पूछा--“यह किसकी स्त्री है ९! रानी ने बतछाया कि 
यह नगर-सेठ सुद्शन की पत्नी मनोरमा है। कपिछा तिरस्कार के 
साथ बोली--“कही नपु सक के भी पुत्र होते हैं ९! रानी ने पूछा-- 
तुम कैसे जानती हो कि सुदशन नपुसक है ? तब कपिला ने सारी 
आप बीती कहानी रानी को सुना दी । सुनकर हसते हुए रानी ने कहा- 
अरी कपिले, सेठ ने तुके ठग लिया है। तुझसे अपना पिंड छुडाने के 
लिए उसने अपने को नपु सक बता दिया, सो तू सच समझ गई ९ तब 
कपिला अपनी झेंप मिटाती हुई बोली--यदि ऐसी बात है. तो आप 
ही सेठ को अपने वश मे करके अपनी चतुराई का परिचय देवें। 
कपिला की बातो का रानी पर रग चढ गया और वह मल ही सन 
सुदर्शन को अपने जाल मे फसाने की सोचने छगी। 


उद्याल से घर वापिस आने पर रानी ने श्रपता अभिप्राय॑ 
अपनी पडिता धाय से कहां । उसने रानी को बहुत समझाया, पर 
उसकी समझ में कुछ न आया । निदान पंडिता धाय मे कु भार से सास 
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म्रिंट्टी के पुतले बनवाये-जो कि आकार॑-अकार में ठीक सुदर्शन के 
समान थे । रात में उसे वस्त्र से ढक कर वह राज भवन में घुसने छगी | 
द्वारपाल ने उसे नहों जाने दिया । धाय जबरन घुसने छगी तो द्वार- 
पाल का धक्रा पाकर उसने पुतले को पृथ्वी पर पटक दिया और 
रोना-घोना मचा दिया कि हाय, अब महारानीजी बिना पुतले के 
दर्शन किये पारणा कैसे करेंगी ? उसकी बात सुनकर द्वारपाछ्ू डर 
गया और बोला--पंडिने, आज तू मुझे क्षमा कर, मुझ से भूल हो 
गई है। आगे से ऐसी भूछ नहीं, होगी | इस प्रकार वह पंढिता धाय 
प्रति-दिन एक-एक पुतलछा बिना रोक-ठोक के राज भवन में छाती 
रही । आठवें दिन अष्टमी का प्रोषधोपवास ग्रहण कर सुदर्शन सेठ 
श्मशान में सदा की भाति कायोत्सर्ग वारण कर प्रतिमायोग से 
अबस्थित थे। पंडिता दासी ने आधी रात में वहा जाकर उल्हें 
अपनी पीठ पर छाठ कर और ऊपर से वस्र ढककर रानी ने 
महल से पहुचा दिया । रात भर रानी ने सुदशन को डियाने के लिए 
अनेक प्रयत्न किये, पर वे पाषाण-मूति के समान सर्वथा अचल 
रहे । इतने में सबेरा हो गया । भेद प्रकट होने के भय से रानी ने 
अपना त्रिया-चरित्र फछाया और सुदर्शन को राज-सेवकों ने पकड़ 
लिया। राजा ने उक्त घटना सुनकर उन्हे प्राण-दर्ढ की आज्ञा देकर 
चाण्डाछ को सॉप दिया। चाणडाल ने श्मशान में जाकर उन्नपर 
ज्य, ही तलवार का प्रहार किया कि वह फूल-माछा बनकर उनके गले 
का हार बन गई। देवताश्र, ने आकाश से सुदशत के शीलछबत्रत की 
प्रशंसा करते हुए पुष्प-बर्षा की । जब राजा को यह्‌ ज्ञात हुआ तो 
वह सुदर्शन के पास आकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा | 
सा ने कहा--महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष 
तो मेरे पूबंकृत कर्म का है। राजा ने सुदर्शन को बहुत मनाया, 
अपना राज्य तक देने की घोषणा की, मगर सुदर्शन ने तो पंडिता 
के द्वारा राज-भवन में छाते समय ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि 
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यदि मैं इस आपत्ति से बच गया, तो सुनि बन जाऊ गा । अतः 
सुईशेन ने राज्य स््रीकार करने से इन्कार कर दिया और घर 
जाकर अपना अभिप्राय मनोरसा से कहा । उसने कहां-- 
जो तुम्हारी गति, सो मेरी गति! | सुनकर सुदशन असन् 
हुआ । दोनों जिनारूय गये । भक्तिभाव से भगवान्‌ का अभिषेक 
पूजन करके बहाँ। विराजमान आचार्य से दोनों ने ज्ञिन दीक्षा लेली 
ओर सुदर्शन मुनि बनकर तथा मनोरमा आर्थिका बनकर विचरने 
झुगे। 
इधर जब शाती को अपने रहस्य-मेद होने की बात ज्ञात 
आ।तत्म-ग्छठानि से फांसी लगा कर मर गई और 
व्यन्तरी देवी हुई | पढिता घाय राजा के भय से भागकर पाटलिपुत्र 
की प्रसिद्ध वेश्या देवदत्ता की शरण में पहुँची। वहा जाकर उससे 
उसने अपनी सारी कद्दानी सुनाई और बोली-उस सुदर्शन जेसा 
सुन्दर पुरुष संसार मे दूसरा नहीं है और संसार में कोई भी ख्री 
डसे डिगाने में समर्थ नहीं है। देवदत्ता सुनकर बोली - एक बार याँदि 
बह मेरे जाऊ में फस पावे--तो देखू गी कि थह कंसे बचके 
मिकलता है । 


उधर सुदर्शन मुनिराज आमानुआम बिहार करते हुए एक दिन 
गोचरी के लिए पाटलिपुत्र पधारे। उन्हें श्राता हुआ देखकर पडिता घाय 
बोली-देख देवदत्ता, वह सुदर्शन आ रहा है, अब अपनी करामात 
दिखा | यह सुनकर देवदत्ता ने अपनी दासी भेजकर उन्हें भोजन के 
लिए पड़िगाह लिया। सुदर्शन मुनिराज को घर के भीतर लेजाकर 
उसने सब किवाड़ बन्द कर दिये और देवदत्ता ने अपने हाव-साथ 
दिखाना प्रारम्भ किया | मगर काठ के पुतले के सम्मात उत्त पर 
उसका जश्न कोई असर नहीं हुआ, तब उसने उन्हें अपनी श्या प्र 
पटक लिया, उनके अंगों को गुद गुदाया और उनका संचालन 


( २२ ) 


किया । मगर सुदर्शन तो मुर्दे के समान अडोल पड़े रहे। वेश्या मे 
तीन दिन तक अपनी सभी सभव कछाओ का प्रयोय किया, पर उन 
पर एक का भी असर नह। हुआ। अस्तमें हताश होकर उसमें 
सुदर्शन को रातके अधेरे में ही श्मशान में डछबा दिया। 


सुदर्शन मुनिराज के श्मशान में ध्यानस्थ होते ही बह ध्यन्तरी 
देवी आकाश मांग से ब्रिह्यार करती हुई उधर से आरा निकली | सुद- 
आने को देखते ही उसे अपना पूर्ण भव वाद आ गया और बदला 
लेने की भावना से उसने सात दिन तक्र महाघोर उपसर्ग किया ! 
परन्तु वह उन्हें विचछित महा कर सकी । इधर चार घानिया कर्मों 
के क्षय होन से सुदर्शन मुनिराज को केब्लज्ञान प्रकट हो गया। 
देवों न आकर आठ ग्रातिहायों की रचना की | सारे नगर निवासी 
लोग बनकी पूजा बन्दना को आये । वह देवदत्ता वेश्य और पडिता 
धाय भी वन्दना को गई। उपस्ग से पराभूत व्यस्तरी भी बन्दना 
को गई। सुदशन केवली का धर्मोप्देश सुनकर कितने ही छोग भआुति 
बन गये, क्रितनों न श्रावक के बन घारण किये | कितनी ही स्त्रियां 
आर्यिका और कितती ही श्राविकाए बन गई । उस वेश्या और 
पडिता ने भी यथा-योग्य त्रत ्रहण किये और व्यन्तरी ने सम्यक्‍त्व 
को ग्रहण किया | पुन सुदर्शन केबछी विहार कर धर्मोपदेश देते 
हुए जीवन के अन्त में अधाति कर्मो' का क्षय कर निर्वाण को 
आप्त हुए । 


पछुदशन का यही कथानक कुछ पलल्‍्छबित करके परवर्ती पन्य- 
कार। ने लिखा है, जिनमें अ्रपश्रश सुदर्शनचरित के कर्ता आ५ 
लयनग्दि, ससकृत सुद्शन चरित के कर्त्ता आ० सकल फीर्ति और 
आराधना कथाकोश के कत्तो ऋ्रक्म नेमिदत्त प्रमुख हैं। सबसे अन्त 
में प्रस्तुत सुदशनोदय की रचना हुई है । इत सबसे वर्णित चरिते 
में जो खास अन्तर दृष्टिगोचर होता है, वह इस भ्कार है;--- 


( रेहे ) 


(१) हरिषेण ने अपने कथा कोश में सुदर्शन का मे कामदेव 
के रूप में उल्लेख किया है और अन्त'ऊंत कैवली के रूप में ही। हो, 
केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर उनके आठ प्रातिहायों का वर्णन फरंते हुए 
लिखा है कि मुण्डकेबली के समकसरण की रचना नहीं होती है। 
यथा -- 

छत्रत्रय्ं संमुत्तझु॒ प्राकारों हंरिविष्टरम्‌ | 
मुण्डकेबलिनो नास्ति सण समवादिकस्‌ ॥॥ १५७॥ 
छत्रमेक॑ शशिच्छाय भद्गरपी5 मनोहरस । 
मुण्डकेवलिनो नून॑ हयमेतत्प्रजायते ॥ १४८ ॥। 


इस वल्लेख से थह्‌ सिद्ध है कि सुदर्शन मुण्ड या सामान्य 
केवली हुए हैं और सामान्य केवलियों के समवसरण-रचना नहीं 
होती । आठ प्रॉतिहार्य अवश्य होते हैं, पर तीन छत्र की जगह एक 
इबेत छत्र और सिंहासन की जगह मनोहर भद्गरपीठ होता है । 


किन्तु नयनन्दि ने अपने सुदसण-चरिड में तथा सकल कौर्ति 
ने अपने सुदर्शन चरित मे उन्हें स्पष्ट रूप से चौवीसवां कामदेव और 
ब्धमान त्तीथ कर के समय में होने वाले दश अन्‍्त'कृत्केबल्ियों में से 
पांचवां अन्त कृत्केबली माना है। यथा-- 

(१) अन्तयड सु केवलि सुप्पसिद्ध, ते दह दह संखए गुणसमिद्ध । 
रिसहाइ जिणिदह तित्ये ताम; इह होति चरम तित्थयर जाम ॥ 
तित्ये जाउ कय कम्म हाणि, पंचमु तहिं अंतयडणाणि णामेण | 
सुदंसणु तहो चरित्तु, पारुभिड अमाणहुँ पित्त ॥ 


( ऐ० स॒० भ० प्र० पत्र २ ) 
(२) इध सुविणोयाहि चरिमाणंगउई अच्छइ | 
नर धइ है पसाय पुण्णुवंतु संधेच्छई | 

( ऐे० स० भ० प्र० पत्र ३५ ४, ) 


( २४ ) 


उक्त दो उल्लेखों मे से प्रथम में पाचवें अन्तः कृत्केबडी होने 
का तथा दूसरे से चरम अनक्ञ अर्थात्‌ अन्तिम कामदेव होने का 
स्पष्द निर्देश है । 
सकल कीत्ति न भी दोनों ही रूपा में सुदशन को स्वीकार 
किया है| यथा-- 
श्री वर्धभानदेवस्थ यो... वेश्यकुब्खांशुमात्‌ । 
अन्तकृत्केवली पंचमो बभूवाखिलाथदुक || ( १४॥ 
कामदेवश्व विव्याज़ो रोद्रघोरोपसर्ग जित्‌ । 
जिजगन्न थवद्याच्य सुदशनमुनीश्वर ॥ १ १५॥। 


आ० हरिषेण ने कथानक के सक्षिप्त रूप से वणन करने के 
कारण भले ही उसका कामदेत्र के रूप से उल्लेख न किया हो । पर 
मुण्ड केबली के रूप में उनका उल्लेख अवश्य महत्त्व रखता है। 
नयनन्दि और सकलकीर्त्ति के द्वारा सुदशन को वर्धमान तीर्थ कर के 
तीर्थ का पाचवां अन्तकृत्केक्‍ली मानना भी आगमसम्भत है, 
इसकी पुष्टि तक्त्तार्थ राजवात्तिक और घवलछा टीका से होती है। 
यथा-- 
भसंसारस्यान्त कृतो येस्‍्ते अन्तक्ृत नमि)- मतद्भ *-सोमिलर 
-रामपृष्र *-सुदर्श न +-यम *-दी क*-वलीक *-क्रिष्कम्ब न- पाजाम्बष्टपुन्रा" * 
इत्येते दश बधंमान तीथंड्ूूरतोीथे । 
(तत्त्वाथवितिक अ० १ सूत्र २०। धवला पु० १पृ० १०३) 


इस उल्लेख में सुदशन का नाम पांचवें अन्त'कत्केवली के 
रूप में दिया गया है। जहां तक हमारी जानकारी है--अन्तःऋृत- 
केंबली उपसर्ग सहते सहते ही कर्मो का क्षपण करते हुए मुक्त हो 
जते हैं, जैसे तीन पाण्डष उपसर्ग सहते हुए ही मुक्त हुए हैं । पर 
सुद्षेन को तो उपसर्ग होते हुए केवल ज्ञान प्रकट होने की बात कह 


( रेश ) 


कर नंयननदे और सकल कीर्ति भी हरिषेण के समान उसकी गन्घ- 
कुटी की रचना का तथा धर्मोपदेश देने और विहार करने का वर्णन 
करते हैं। सो यह बात विचारणीय है कि क्‍या अन्‍्त'कृत्केवडी के 
उक्त सब बातों का होना संभव है । और यदि सम्भव है, तो दरि- 
घेण ने उन्हे अन्त.कृत्केवडी न कह कर मुण्डकेबी क्‍यों कद्दा ? 
जब कि व्यन्तरी के द्वारा सात दिन तक घोर उपसर्ग सहने का वे भी 
उल्लेख करते हैं ? 


सुदर्शनोदयकारने सुदर्शन का अन्तिम क'मदेव के रूप से 
तो उल्लेख किया है, पर अ्रन्त.क्त्केबडी के रूप से नहीं । किन्तु 
सुदशेन को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात्‌ ही उन्होंने उनके 
निरजन पद प्राप्त करने का वर्णन करके उनके अन्त कृत्केवली होने 
की प्रकारान्तर से सूचना ही की है । यही कारण है कि उन्होंने 
उनकी गधकुटी रची जाने, उपदेश देने और बिहार आदि का छुछ 
भी वर्णन नहों किया है । 


(२) हरिषण ने चम्पा के राजा का नाम “दन्ति वाहन दिया 
है, पर शेष आचार्यो' ने धात्रीवाहन नाम दिया । 

(३ हरिषेण ने सुदर्शन के गर्भ में आने के सूचक स्वप्ला- 
दिका का वणन नहीं किया है, प्र शेष सबने उन्हं। पांच स्वप्नों का 
उल्लेख किया है, जिन्हे कि सुदशनोद्यकार ने लिखा है । 

(४) हरिषेण ने और सुदर्भनोदयकार ने सुद्शन की जन्म 
तिथि का कोई निर्देश नहीं किया है, जबकि नयनन्दि और सकलछ- 
कीर्सि ने सुदर्शन का जन्म पौष सुदी ४ का बतछाया है। नयनन्दि तो 
बुधवार का भी उल्लेख किया है यथा-- 

पोसे पहुत्त सेय पक्लए हुए, बुहवारए चउत्यि तिहि संजुए । 
(व्यपू० स० प्रत्ति प्र७ १४ है) 


( २६ ) 


(४) सुभग गुबाला जब नदी में कूदा और काठ की चोट से 
प्रश्णोन्मुख हुआ, तो उसने निदान किग्ना कि इस मन्त्र के फछ से मैं 
इन्हीं ऋषभवदास सेठ के घर में उत्पन्न होऊ। ऐसा स्पष्ट वर्णन 
नयनन्दि और सक्छ कीर्ति करते है। यथा- 

सोवो वि शियाणें तहि मरे वि, थिड वणिपिय उयरे अचयरे वि | 
( सुदंसणचरिड, पत्र ११ ) 
निदानभक्तरोदित्थमेतन्मत्रफलन भो । 
प्रस्वैेक्ष श्रेष्ठिनो नून भविष्यामि सुतो महान्‌ ॥| 
(सुदर्शन चरित, सर्ग ४ श्छोक ६५) 

(६) हरिषेण ने सुभग गुवाले के द्वारा गीतपरीषह सहने वाले 
मुनिराज की शीतबाघा को अग्नि जलाकर दूर करने का कोई वर्णन 
नहीं किया है। नयनन्दि और सकल कीर्ति ने उसका उलल ख किया है । 

(७) हरिषेण ने सुदशन के एक गुवाल भव का ही वर्णन 
किया है, जब कि शेष सबने भील के भव से लेकर अनेक भवों का 
वर्णन किया है। 

(८) शेष सब चरित-कारो की अपेक्षा नयनन्दि ने सुदर्शन 
का चरित विस्तार से लिखा है। उनकी वर्णन शैली भी परिष्क्ृत, परि 
मार्जित एवं अपूर्व है, सुदर्शन के जन्म समय का वर्णेन करते हुए 
वे छिखते है--पुत्र के जन्म लेते ही परिजनों के कल्याण की बृद्धि 
हुई, जल वर्षा हुई, बनों मे फल-फुछ खूब फले-फूले, कूप! में पानी भर 
गया, और गाया के सतना में दूध की खूब वृद्धि हुई | 

(६) नयनन्दि और सुदर्शनोदयकार ने सुदर्शन की बाल- 
क्रीड़ाओं का बहुत सुन्दर बंणन किया है। 

(१०) नयनन्दि ने छिखा है कि सुदर्शन जब आठ वर्ष का 
हुआ, तब पिता ने उसे गुरु को पढ़ाने के लिए सौंप दिया। सुदर्शन 


(२७ ) 


लें १६ बर्ष की अवस्था होने तक गरु से शब्दानुशासन, लिंगालु- 
झासन, तकी, काव्य, छद्झाल्र और राजनीति को पढ़ा । तथा म॑ल्ल- 
युद्ध, काष्ठकर्म, लेप्यकर्मे, अग्निस्तम्भन, इन्द्रजाल आदि विद्याओं 
को भी सीखा । 

(११) नयनन्दि ने पोडश वर्षीय सुदर्शत कुमार के शरीर 
सौन्दर्य का बहुत ही सजीव वर्णन किया है और लिखा है कि गुरु के 
पास से विद्या पढ कर घर आने पर, सुदर्शन जब कभी नगर के 
जिस ऊफ़िसी भी मार्ग से निकल कर बाहर धूसने जाते, तो पुर- 
वासिनी स्तिया उसे देखकर चिहल हो जातीं और व्राभूषण पहिनने 
तक की भी उन्हें सुध-बुध नह रहती थी । 

(१२) मनोरमा के शरीर-सौन्दर्य का वर्णन करते हुए प्रसग 
वश नयनन्दि ने विभिन्न ठेशों की स्तनरियों के स्वभाव-गत वा शरीर- 
गत विशेषताआ। का भी अग्ण वर्णन किया है 

(१३) नयनन्दि और सकलकीत्ति ने सुदश्नन के बिबाह का 

हुत्त' शाधने वाले श्रीवर ज्योतिषी के नाम का भी उल्लेख किया है 
ओर बताया है ऊि रुदर्शन मनोरमा का विवाह वैशाख सुदी पंचमी 
को हुआ । 

(१४) नयनन्दिने सुद्शन के गाहस्थिक जीकन का भी बहुत 
सुन्दर वर्णन किया है । 

(१४) ऋषभदास सेठ के दीक्षित होते समय ही सुदशन ने 
एक पतली ब्रत के साथ श्रातरक के ब्नत अहण किये, इसका सभी ने 
समान रूप से वर्णन किया है। कपिछा बाह्मणी द्वारा छक-पुववक 
बुछाने आदि की घटनाएं भी सभी ने समान रूप से वर्णन की हैं । 

(१६) नयनन्दि लिखते हैं कि जब अन्तिम बार सुदर्शन 
प्रोषधोपवास के विन स्त्शाम को जाने लगे-तो उन्हें अनेक अपन 
झाकुन हुए । हम अपशकुनों का भी उन्होंने बढ़ा अनुभव-पूर्ण वर्णन 


( रे८ ) 


किया है। इसी स्थऊ पर उन्होंने स्मझ्ान की भयानकता का जो वर्णन 
किया है, उसे पढते हुए एक बार हृदय कापने छगता है । 

(१७) पंडिता दासी सुदर्शन को ध्यानस्थ देखकर उनसे 
कहती है कि यदि धर्म में जीव-दया को धर्म बतलाया है, तो मेरे 
साथ चलकर मरती राजरानी की रक्षा कर । 

(१८) रानी की प्रार्थना पर भी जब सुदर्शन ध्यानस्थ मौन 
रहते हैं, तब दोनों की चित्त-वृत्तियो का बड़ा ही सार्मिक वर्णन 
नयनन्दि ने किया है। सुदर्शन रानी के राग भरे बचनों को 
सुनकर वा काय की कुचेष्टा को देखकर मनमे विचारते है कि सभी 
सासारिक सुख अनन्त बार मिले और आगे फिर भी उनका 
मिलना सुलभ है | किन्तु इस महान्‌ चारित्ररूप धन का पाना अति 
दुलंभ है, मैं इन तुच्छ बिषयो के लिए केंसे इस अमूल्य धन का 
परित्याग करू १ 

(१६) मनोरमा ने जब सुना कि मेर पति को राजा ने मारने 
का आदेश दे दिया है, उस समय उसके कम्ण ब्रिछाप का बड़ा 
ही मर्म-भेदी वर्णन नयनन्दि ने किया है | 

(२०, सुदर्शन के ऊपर चाण्डाल-द्वारा किया गया असि- 
प्रहार जब हार रूप से परिणत हो गया, तब यह बात मुनकर राजा 
ने क्रोधित हो अनेका सुभटा को सुदर्शंब के मारन के लिए भेजा। 
धर्म के रक्षक एक देव ने उन सबको कील दिया | जब राजा को यह 
पता चला तो बह क्र द्ध हो बडी सेना लेकर स्तय सुदर्शन को मारने 
के लिए चला | तब देव ने भी बहुत बडी सेना अपत्ती विक्रिया 
से बनाई | दोनो सेनाओ में और देव तथा राजा मे घमासान युद्ध 
हुआ। | इसका बहुत विस्तृत एव छोम-हर्षक वर्णन नयनन्दि ने किया 
है। सकलकीर्ति ने भी उक्त सभी स्थलों पर नयनन्दिका अनुसरण करते 
हुए वर्णन किया है। किन्तु यत, सुदर्शनोदय एक काव्य रूप से रचित 
ग्रन्थ है। अत इसमें घटनाओं का बिस्तृत बर्णन नही दिया गया है ॥ 


( ९६ ) 


(२१) सुदर्शन के मुनि बन जाने पर व्यन्तरी के ढारा जो घोर 
उपसर्ग सात दिन तक किया गया उसका रोम-हर्षक बणेन करते हुए 
नयनन्दि ।ऊखते हैं कि उसके घोर उपसर्ग से एक बार तीनों छोक 
क्षोभित हो गये, पर सुदशेन का एक रोम भो नहों हिला । घन्य है 
ऐसी हृढता को । प्रस्तुत अन्थकारने उस व्यन्तरी के उपसर्ग में मात्र 
इतना ही लिखा है कि उस उपसगे के चिन्तबन करने मात्र से हृदय 
में कम्पन होने छगता है । पर यह नहीं बताया कि यह उपसर्ग कितने 
दिन तक होता रहा । 

(२२) सुद्शन मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर इन्द्र का 
आसन कम्पायमान हुआ | अवधिज्ञान से सुदश्शन मुनिराज के 
केवल ज्ञान उत्पन्न होने की बात जान कर उसने सब देवी-देवताओं 
को साथ लेकर ओर ऐराबत हाथी पर बेठकर मध्य छोक को स्थान 
क्रिया । उस समय ऐरावत हाथी के एक छाख योजन विस्तार की 
ओर उसके शत मुख दन्‍्ता पर सरोवर, कमछ और उन पर अष्स- 
राश्रो आदि के नृत्य का ठीक वेसा ही वर्णन किया है--जैसा कि 
तीथऊरों के जन्माभिषेक को आते समय जिनसेनादि अन्य आचायों 
ने किया है | उक्त विस्तृत लक्ष योजन वाले ऐरावचत हाथी पर आते 
हुए जब इन्द्र भरत क्षेत्र के समीप पहुँचा, तो उसने यह देख कर 
कि यह क्षेत्र तो बहुत छोटा है--अपने ऐरावत हाथी के विस्तार को 
सकुचथित कर लिया नयनन्दि न लिखा है-- 

जबूदीबहे जेतिओ 2त्थद्द तेकत्तिओं किउ सर्वार करिदे। 

तत्युबलग्गलि आए मरे भ्रणुराएं वच्चइई एम सुरिदों ॥ी 

( ब्याबर प्रति पत्र ८५ ) 

ऐरावत हाथी के अरीर-संवरण की बात दिगम्बर ग्रन्थों में नय- 
नन्दि के द्वारा लिखी हुई प्रथम बार ही देखने में आई है, द्वारांकि 
यह स्वाभाविक बात है; अन्यथा छाख योजन का हाथी जरा से भरत 


€ हें० ) 


में केसे आ सकता है ! श्वेलस्बर-सम्मत जम्यूद्वीप प्रज्ञप्ति में ऐसा 
प्ष्ट उल्लेख है कि जब इन्द्र स्वर्ग से चलता है, लब हाथी का 
विस्तार छाख योजन का ही होता है। पर आते हुए जब नम्दीश्वर 
द्वीप से इधर जस्बूद्वीप की ओर पहुँचता है तब उसके संकेत से 
हाथी के शरीर का विस्तार संकुचित हो जाता है| 


(२३) नयनन्दि और सकलकीत्ति दोनो ने ही हरिषेण के 
समान सुदर्शनकेबली धर्मोपदेश और विहार का वर्णन किया है । 


(२४) दोनो न हरिपेण के समान गन्धकुटी मे जाकर टेव- 
वत्ता वेश्या आदि के ब्रत ग्रहण की चर्चा की है । 


(२५) नयनन्दि और सकलकीति ने सुदर्शन का निर्बोण पौष 
छुदी पंचमी सोमवार के दिन बतलाया है । 


नयनन्दि के पश्चात सुदर्शन का आख्यान ब्रह्म नेमिदत्त 

ब्रिचित आराघना कथा कोश से पाया ज्ञाता है। पर इससे कथानक 
अति सक्षेप स दिया है। इसमें न कपिछाके छछ-प्रपच का उल्लेश 
है, न देवदत्ता वेश्या ओर व्यन्तरी के ही उपसर्ग का उल्लेख है। 
क्रेज एक ही बात उल्लेव्नीय है कि गुबाछा न श्ञाम को बन से धर 
ज्ञाते हुए एक साधु को खुले मदन से जिला पर अब्रस्थित देखा। 
धर पर रात में यह विचारता रहा कि इतनी तेज ठड मे वे साधु केसे 
हे होंगे ? पिछली रात म वह सेंसे लेकर चराने को निकछा और 
ऐेखता है क वे साधु तथेब ध्यानस्थ विराजमान हैं तब उनके शरीर 
पर पडे हुए तुपार (बर्फ) को उसने अपने हाथो से दूर किया, उनके 
गद-मदंनावि किये ओर महान पुण्य का सचय किया। यथा - 

लथा पश्चिमरात्री च गृहीत्वा महिषी पुन । 

तत्रागत्य समालोव्य ते मुनि ध्यामसंस्थित्तम्‌ ॥ 

शच्छरीरे महाशीत तुधार' पतित द्रुतमृ । 


( ३ ) 


स्फेढमित्वा स्वहुस्तेन मुने' फादादिभदंसम ॥) 
करवा स्वास्थ्य निधायोच्च, पृण्यजागी बभुव वे ॥|७ ८॥ 


(आराधना तथा कोश प्र १०६) 


उपरि वर्णित तीनों कथानकां को सामने रखकर जब हम 
खुदशंनोदय मे वर्णित कथानक पर दृष्टिपात करवे हैं, तो ज्ञात होता 
है कि उपयु क्त कथानकों का सार बहुत सुन्दर रूप से इसमें दिया 
हुआ है और यत' यह काव्य रूप से रचा गया है; अत काव्यगत 
समरत विशेषताओं से यह भर-पूर है । इस प्रकार समुरुचय रूप से 
वर्णित सुदशन के चरित के बिषय मे आ० नयनन्दि का यह कथन 
पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध होता है कि रामायण में राम सीता के वियोग 
से शोकाकुछ दिखाई देते हैं, महाभारत म॑ पाण्डब और कौरवों की 
कछह एवं मारकाट दियाई देती है, तथा अन्य छौकिक शास्त्रों में 
जार, चोर, भील आदि का वर्णन मिलता है। किन्तु इस सुदर्शन 
सेठ के चरित में ऐसा एक भी दोप दिखाई नहीं ठेता, अथोत्‌ यह 
सर्वथा निर्दोष चरित हैं। यथा-- 


रामो सीय वियोय-मौय-बिहुर सपत्तु रामायसो 
जादा पडब धायरद् सदद गोत कली भारहे। 
डेंडुकोलिय चाररज्जुणिरदा आहापिदा सुहये 

णो एक्कपि सुदंसणस्स चरिदे दोस समुन्भासिद ॥ 


(ब्यावर भवन प्रति, पत्र ११ 8) 
बास्तव मे आ० नयनन्दि का यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है 
कि सुदर्शन के चरित मे कहीं कोई कोष झ महायुरुष की मर्यादा 
का ऋतिक्रम नहीं दिख्मई देला, प्रत्युल सुवश्न का उत्तरोत्तर अभ्युदय 
ही दृष्टिगोचर होता है । 


( रेरे ) 


खुदशनोदय का अन्तरद्ग कर्दान 

ऊपर सुदर्शन सेठ के चरित का सामान्य दर्शन पाठकों को 
कराया गया है। अब प्रस्तुत सुदशनोदय के भीतर वर्णित कुछ विशे- 
घताओं का दिग्दशन कराया जाता है-- 

(१, इसके निर्माता ने सुदर्शन की भील के भव से लेकर 
उत्तरोत्तर उन्नति दिखाते हुए सर्वोत्कृष्ट अभ्युदय रूप निर्वाण की 
प्राप्ति तक का वर्णन कर इसके 'सुद्शनोदय” नाम को सार्थक 
किया है | 

(२) इसमे द्वीप, क्षेत्र, नगर, ग्राम, हाट, उद्यान, पुरूष, 
स्त्री, शिशु, कुमार, गृहस्थ और मुनि का वर्णन पूर्ण आलड्लारिक 
काव्य शैली में किया गया है | 

(३) इसकी रचना मे सस्क्ृत साहित्य के प्रसिद्ध इन्द्रवज्रा, 

उपेन्द्रव ज्रा, उपजञाति, वियोगिनी, वसन्ततिलका, द्र त्तविकाम्बित और 
शादू छविक्रीडित छन्दों का तो उपयोग किया ही है, साथ ही देशी 
भाषा के प्रसिद्ध प्रभाती; काफी, होली, सारग, रसिक; श्यामकल्य | 
सोरठ, छद्चाल और कव्वाली आदि के रागो में भी अनेक सुन्दर 
गीतो की रचना की है. जिसे पढने पर पाठक का हृदय आनन्द से 
आन्दोलित हुए विना नहीं रह सकता । इसके अतिरिक्त देशी राग- 
रागनियों में गाये जाने वाले भी अनक गीतो की रचना इसमे दृष्टि- 
गोचर होती है | जिनकी सूची परिशिष्ट मे दी गई है । 

(४) सुदशन के गर्भ मे आने पर उनकी माता ने जो पाच 
स्वप्न देखे, उनका और मुनिराज्ञ के द्वारा उनके फल्ल का वर्णन बहुत 
सुन्दर किया गया है । 

(४) सुदश्शन के जन्म और बाल्यकाछ की क्रीड़ाओं का वर्णन 
बहुत्त स्वाभाषिक हुआ है, उसे पढ़ते समय ऐसा भान होने लगता है., 
मानो बाछक सुदर्शन सामने ही खेंल रहा है । 


( हेईे ) 


(६) सुदशन को लक्ष्य करके जो अभातवी, जिन-दर्शन, जिन- 
पूजन आदि का वर्णन इसमे किया गया है; वह अत्पन्त भावदा-पूर्ण 
एवं प्रत्येक गृहस्थ को अनुकरणीय है 


(७) कपिला ज्ाह्मणी और अभया गाती की कामोन्‍्मत्त 
चेशआओ का वर्णन अनूठा है और देवदत्ता वेश्या के द्वारा जो आ्रणा- 
याम, अनेकान्त और सिद्धशिला का चित्र खे,चा गया है, वह तो 
कवि कौ कल्पनाओं की पराकाष्ठा फा ही चोतक है। 


(८) उक्त तीनों ही रथलो पर सुद्शन के उत्तर, उनकी चातुरी, 
ब्रह्मचर्थ-हढ्ता और परम सवेग-शीलता के परिचायक हैं । यहा उन्हें 
देकर हम प्रस्तावला का कलेबर नहीं बढ़ाना चाहते | पाठक मूछ प्रथ 
को पढ़ते हुए स्वयं ही उन्हें हृदयज्ञम करेंगे। 


(६) ऋषभदास सेठ के पूछने पर मुनिराज के द्वारा धर्म के 
स्वरूप का वर्णन, सुदर्शन के पूछने पर गृहस्थ धर्म का निरूपण, स्त्री- 
कृत उपसर्गों की दह्मा में सुद्शन का शरीर-गत विरूपता का चिन्त- 
वन, घर जाते हुए मोहिनी माया का दर्शन, सुदर्शन मुनिराज के रूप 
में मुनि धर्म के आदर्श का यर्णन और वेश्या को छक्ष्य करके किया 
गया श्रावक धर्म का उपदेश मननीय एवं अन्थ-निर्माता के अगाध 
धार्मिक परिक्षान का परिचायक है | 


(१०) नव सर्ग के ५८ वे श्ठोक मे द्विंदल अन्न को कच्च 
दूध, दही और छांछ के साथ खाने का निषेध किया गया है। इसकी 
विशद व्याख्या करते हुए ग्त्थकार ने लिखा है--“बत्तंमान के कुछ 
जैन महानुभाव कहते हैं कि कच्चे दूध और कच्चे दूध से जमे दही 
के साथ द्विदछ अन्न नहीं खाना चाहिए गरम दूघ से जमे हुये दही 
को पुन' गरम करने की क्‍या जरूरत है १ और ऐसे छोग अपने 
कथन की पुष्टि में. पं० आशझाधर के सामार धर्मासृत के पाच्वे अध्याय 


( रे४ ) 


का कममोरससंप्क्त' द्विदर्ू! इत्यादि रे८ वा रंछोक भ्रस्तुत करते 
हैं। पर इस श्छोक में आये हुये 'आम' शब्द का अर्थ है अनभि- 
पक्क, तथा गोरस का अर्थ है दूध और दही | आम पिशेषण है और 
गोरस विशेष्य है। “आमोौ च तो गोरसौ दुग्ध-दधिनी ताश्यां संप्र- 
कं द्विदछ! । इसका शथ होता है--कच्चे दुध से या कच्चे दद्ठी से 
मिला हुआ द्विदछ । किन्तु 'कच्चे दूध के दही से, ऐसा अर्थ कहां 
से लिया जा सकता है। स्प्रय पं० आश्ाधरजी ने भी अपनी टीका 
में यही अर्थ किया है। देखो-- 


नाहरेन्न भक्षयेद्‌ दयापर । कि तत्‌ ९ द्विदल मुद्र-माषादि 
धान्यम। कि विशिष्ट ९ आमेत्यादि-आमेनानप्रिपक न गोरसेण 
दध्ना श्रक थितक्षीरादिसम्भूतेन, तक्र ण च सम्रक्त ” इत्यादि । 


श्रथोत्‌ बिना गरम किये हुये गोरस यानी दूध ओर दही के 
साथ, तथा बिना गरस किये हुए दूध बगरह की बनी छाछ के सम 
मिला हुआ।, ऐमा द्विदछ अन्न | अब यरि 'अकथितक्षीरादिसम्भूतेत! 
इस बिशेषण को इसके पूर्व के दधि शब्द का मान लिया जाय, तो 
फिर इसमें जो “आदि हब्द हैं, वह व्यथ रहता है। अत्तरव बह 
विशेषण तो आगे वाले तक्र शब्द का हे। जिस दूध में से, या दही 
में से कप (मक्खन) निकाल लिया जाता है उसे तक्र या छाछ 
कहते है । 


किव्च-कितने ही पूर्वाचार्यों नेतो हर हालत में ही 
क्या दही और दूध दोनो के ही साथ द्विदछ खान का निषेध 
किया हैं । देखो -- 

"वेदल मिलियठ देहि महिंऊ भुत्त ण सावथ होय । 

खह्टांय दंसण भगु पर समत्तठ मइलेइ ॥ ३६ ॥” 


(योगीन्द्र देव कृत श्रवकाचार) 


( रे ) 


इसी अकार श्री श्रतसागर सूरि मे भी चरित्र पाहुंड की 

टीका में लिखा है-- 
“'द्विदलान्न मिश्रं दधि तक्नः खादितं सम्येक्त्वमपि मलिनयेंदिति? | 
पृष्ठ ४३) 

उक्त दोनों ही उद्धरणों में यह बतछाया गया है कि कच्चे 
ओर पक्के दोनों ही तरह के गोरस के साथ द्विदल अन्न खाने 
बाला अपने सम्यक्त्व को भी मलिन कर देता है। फिर ब्रतीपना 
तो रहेगा ही कहा से । 

उपयु क्त प्रमाणा से यह भरी मतिकज्ञात हो जाता है 
कि पक्के दूध के जमाये हुये कच्चे दही-छांछ के साथ ट्विदुलू अन्न 
के खाने को फ़िसी भी जैंनाचार्य ने भोज्य नहीं बतलाया है । 


किक 


(११) इसी नये सर्ग के ६३ मे श्कोक में सचित्त त्याग 
प्रतिमा का वणन करते हुए कहा गया है कि सयमी पुरुष पत्र और 
फल जाति की क्रिसी भी अनप्रिपक्त वनशस्‍्पति को नदी खाता है। 
यहा पर ग्रन्थकारने अनप्रिपक्त पद ठेकर उन छोगो की ओर एक 
गहरा सकेत किया है--जो कि मूल वृक्ष से प्रथक हुए पत्र, पुष्प, फल 
आदि को सचित्त नहीं मानते हैं। यह ठीक है कि तोड़े गये पत्र 
कल्लादिक में मूल वृक्ष जाति का जीव नहीं रहता, पर बीज आदि के 
रूप मे सपतिष्ठित हान के कारण वह सचित ही बना रहता है। 
गन्ना को उसके सूल भाग से काट लेने पर भी उसके पर (पोर की 
गांठ, अनन्त निगोद के आश्रित है। फिर उसे केसे अखचित माना 
जै। सकता है। गन्ने का यत्र-पीलित रस ही अचित्त होता है और 
तश्ली बह सचित्त त्यागी को ग्राह्य है। अमरूद आंदि फर्छों के भीतर 
रहने वाले बीज भी सप्रतिष्ठित है, अत, वृक्ष से अलग किया हुआ 
अमरूद भी सचित्त ही है। यही बात शेप पत्र-पुष्ष और फलछादिक 
के विषय में जानना चादिणए । 


( रै६ ) 


(१२) इसी नवें सगे के श्छोक्त ८५ में सातत्री अ्क्मचर्य प्रतिमा 
का वर्णन करते हुए अ्न्थकार ने 'समस्तमप्युज्ञनु सम्ठ्यवाय' वाक्य 
के द्वारा स्त्री मात्र का ही त्याग नही कराया है, प्रत्युत अनग कीड़ा, 
इस्तमेथुन, आदि सभी प्रकार के श्रनेतिक मैथुन सेवन को भी सर्वथा 
स्थाज्य प्रतिपादन किया है । साधारण बारह बत्रतो के पाछन करन 
वाले के लिए अनगक्रीडा आदि अतीचार है, पर अतिमाधारी के 
लिए तो वह अनाचार ही हैं । 


(१३) इसी सर्ग के ७०-७१ वे श्लोक में धर्म रूप बुक्ष का 
बहुत सुन्दर रूपक बतछाया गया है, जिसका आनन्द पाठक उसे 
पढ़ने पर ही ले सकेंगे । 


सुदशनोदय पर प्रभाव 
प्रस्तुत सुद्शनोदय के ऊथानक पर जहा अपने पूबेबर्ती 
कथा अन्धों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, वह धार्मिक प्रकरणों पर 
सागारधमाम्रत और क्षत्रचूडामणि का प्रभात्र परिलक्षित होता है । 
यथा -- 
'मा हिस्यात्सबंभूतानीत्याषं धर्म प्रमाण यत्‌ । 
सागसोध्प्याज्धिनो रक्षेच्छबत्या किलन्चु निरागस ॥ 
(सुदर्श० सर्भ ४, श्लो ४१) 
न हिस्यात्सवंभूतानीत्याषं॑ धर्म प्रमाणयन्‌ । 
सामसो5पि सदा रक्षेच्छक्त्या किन्न, निरागस ॥ 
(सागार० अ० २, श्लो० 5१) 
पत्रशाक च॑ वर्षासु न5ःहृतव्य दयावता | 
(सुदक्षे० स० ६, इलो० ५६) 
हि वर्षास्वदलित चात्र पत्रशाक च नाहरेतू ॥ 
ह (सागाश्पर्मा० अ० ५ इलो० १८) 


( २७ ) 


मदोय मासल देह दृष्ट्वेय मोहमांगता। 
दुरन्तदुरितेनाहों चेतनास्‍्या समावृता || 
(मुदश * स० ७ इलो० २२) 
मदीय मासले मॉसममीमांसियमद्भना । 
पश्यन्ती पा रवस्यान्घा ततो याम्यात्मनेड्थबा | 


(अन्रचूडामणि, लम्ब ७ इलो० ४०) 


इस तीसरी हुलूढा के प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि सुद्शनोढ्यक्रार पर क्षत्रचूड़ामणि के उक्त प्रकरण का 
प्रभाव है । 


एक विचारणोय बाल 


सुदशनोदय में वर्णित प्रमगा को गहराई से देखने पर ण्क 

स्थल ऐसा दिखाई देता है, जो कि विद्वाना के लिए त्रिचारणीय है। 
चबे सर्ग में देवदत्ता वेश्य|के द्वारा सुदर्शन मुनिराज को पड़िगाद् कर 
ओर मकान के भीतर ले जाकर उनसे अपना अभिप्राय प्रकट करने 
का वर्णन आया है। उस वेश्या के वचनों को सुनकर ओर आये हुँ 
खक्रट को देखकर उसे दूर करने के लिए सुदर्शन मुनिराज के द्वारा 
बेश्या को सम्बोधित करते हुए ससार, शरीर और तिषय-भोगों की 
असारता अशुचिता और अ्रस्थिरता का उपदेश दिलाया गया है । 
साधारण द्ञा में यह उपदेश उपयुक्त था। किन्तु गोचरी को निकले 
साधु तो गोचरी सम्पन्न हुए बिना बोलते नहीं हैं, मौन से रहते 

५ फिर यहां पर अन्यकारने केसे सुदर्शन के द्वारा उपदेश दिलाया 
ऋआा० दरिषेण, नयतन्दि आदि ने भी साधु की गोचरीं-सम्धंन्धी भौन 
रखने की परिपाटी का पालन किया है और आये हुए उपसर्ग को 
देखकर सुदर्शन के मौन रखने का ही वर्णन किया है। यह आशंकछ 
प्रत्येक विद्वान पाठक को उत्पन्न होगी। जहां तक मैं समझता हूँ, 


( दहैड » 


सुदर्शनोदयकार ,ने पूर्व परम्परा के छोड़ने की हंष्छिसे ऐसा वर्णन 
नहीं किया है, गोचरी को जाते हुए झ्लाधु की मर्याकसे वे स्वयं भी 
भांति परिचित हैं। फिर भी उनके ऐसा वर्णन करने का अ्रभिप्राय 
यह प्रतीत होता है कि वेश्या के द्वारा अपना अभिप्राय प्रकट करते 
ही सुदर्शन मुनिराज अपने साथ किये छछ को समझ गये और 
उन्होने गोचरी करने का परित्याग कर उसे सम्बोधन करना उचित 
समझा, जिससे फ्ि यह ससार, देह और भोगों की असलियत को 
समझ कर उनसे विरक्त हो जाय । पर सुदर्शन मुनिराज के इस 
उपदेश का उम्र पर कोई असर नहीं हुआ और उसने उन्हे अपनी 
शय्परा पर हठानू पटक लिया और लगातार तीन रिन तक उसने 
अपने सभी अमोघ कामास्रो का उन पर प्रयोग किया। 
पर भेरु के समान अचल सुदशन पर जब उसके सभी प्रयोग 
असफल रहे, तब अन्त में वह अपनी असफ़छता को स्वीकार 
कर उनका गुषा-गान फरती हुई प्रशसा करती है, उनके चरणों 
में ग्रिरली है, अपने दुष्छृक्मा के लिए निन्‍्दा करती हुई''क्षमा- 
याचना करती है और इपदेज्ञ देने के लिए प्रार्थना करती है। सुदर्शर्न 
सुनिराज़ उसकी यथार्थता को देखकर उसे पुनः उपडेश देते हैं. और 
अन्त में उन्हे सफलता मिलती है। फलस्वरूप वह वेश्या और वरहेँ 
पंडिता दासी दोनों घर-बार छोड़कर और छपने पापों' का आयश्रित्त 
करके आर्यिका बन जाती हैं। इस प्रेकार सुदर्शनोदयकार का यह 
उक्त बणन पूर्व परम्परा का परिदवार न कह कर उन प्रत्िलों के उद्धार 
का ही क्रार्वे कहा जाना चाहिए | ग्रथझार को सुद्क मुनिराज के 
ढ्रारा उपदेश दिलाने का यही ख़मुचित अवसर प्रतीत हुआ; क्योंकि 
पके अ्न्त'इृत्केवकी होने की दृष्टि से उन्हें उनके हरा आगे 
उपदेश देने का और कोई धाबसर दरिटपोननर नहों हो रद की । ' 


अिलनयनय वननोभा3न-न तुडाकाममल कमा, 
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अन्थकार का संक्षित परिचय : 


आपका जन्म राजस्थान जयपुर के समीपबर्ती राणोली 
ग्रामवासी सेठ चतुभ जजी के यहां वि० स० २६४८ में हुआ। स्था- 
द्वादमहाविद्यालय काशी में शिक्षण आप्त किया। घर आने के बाद 
स्वतन्त्र व्यवसाय करते हुए पठन-पाठन करते रहे । विवाह नहीं 
किया। वि० स० २००४ में ब्ह्मचर्य प्रतिमा ग्रहण की। घि० सं० 
२०१२ में छुल्लक दीक्षा ली। वि० स० २०१४ में आपने आचाये 
शिवसागरजी महाराज से खानियां ( ज्ञयपुर ) में मुनि दीक्षा ग्रहण 
की | तब से आप बराबर निर्दोष मुनित्रत का पाछन करते हुए निर- 
स्तर शास्त्रों के अध्ययन मनन और चिन्तन में छगे रहते हैं। हम 
आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं। 


“सम्पादक 


हऔऔ फैं है 
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॥055॥॥॥एआ। 


“॥॥एट॥ ।॥॥॥ 2 ॥॥॥/ < ॥॥॥।ः 


ड पति ह 5 शु के 
सुदर्शनोदयः 
वीरप्रशुः स्वीयसुबुद्धिनावा भवाज्धितोरं गमितप्रजावान | 
सुधीवराराध्यगुणान्वया वाग्यस्याध्ति न! शास्ति कवित्वगाव! 
जिस वी रप्रभुकी गुराशालिनी वाणीकी श्राराधघता-उपासना 
सुधीवर-उत्तम बुद्धिवाले उच्चकुलीन विद्वज्जनोने और मन्दरबुद्ध 
वाले मृगसेन धीवर जैसे नीच कुलोन लोगोने की है, तथा जिस 
वाणीकी हम सरीखे ग्रत्प-ज्ञानियोके ऊपर भी कवित्वशक्ति प्राप्त 
करनेके रूपमे कृपा हो रही है, ऐसे श्रीवी रप्रभु प्रपनी सुबुद्धिरूप 


नावके द्वारा ससारके समस्त प्रारियोको भवसागरसे पार उतारने 
वाले होवें ॥१॥ 


धागुच्तमा कमंकलइजेतुदु रन्तदुःखाम्बुनिधी तु सेतुः । 
ममास्त्वमुष्मिंस्तरणाय हेतुरच््टपारे कवितामरे तु ॥२॥ 
कर्म-कलडुंको जीतनेवाले श्रीजिन भगवानुकी जो किय 
वाणी इस दुरन्त दु खोंसे भरे भवन्‍्सागरमे सेतु (पुल) के समान 
है, वही भगवदु-बाणी इस भ्रपार काव्य-सागरसे पार उतरनेके 
लिए मुझे भी सहायक हो ४२॥ 


श्‌ [ सुबर्श नोदय 


भवान्युसम्पा तिजन कब >्पुगुरुश्रिदानन्दसमा बिसिन्धु । 
कप ब्र 
गति तत्स्मर णे #दस्तावल म्विन! काव्यपये प्रशस्ता ॥ ह॥ 


जो गुरुदेव भव-कृपमे पड़े जनोके उद्धार करनेके लिए एक 
मात्र बच्चु हैं ओर चिदानन्द-समाषिके भिन्धु हैं, उनके गुण- 
स्मरणका ही एकमात्र जिसके हस्तावलम्बन है, ऐसे मेरे इस 
काव्य-पथमे उनके प्रसादसे प्रशस्त गति हो ॥३॥ 


सुदर्शनाख्यान्तिमकामदेव कथा पयायातरथा मुदे वः । 
भो मो जना वीरविभोगु णोधानपो5नु ऋल॑ स्मरताममो घा ॥४॥ 


हैँ पाठको, सुदर्शत नामके अन्तिम कामरेवकी कथा श्राप 
लोगोके लिए रोचक एवं प्रमोद-वर्धक है, उसका व्याख्यान 
आवचार्य-परम्परासे अविच्छिन्न चला आ रहा है और जो प्रनन्त 
गुगोके निधान श्रीवोर भगवानुका स्मरण करनेवाले आप लोगो 
के लिए बहुत ही प्रनुकुन्न है, जिसका सुनता आप लोगोके जीवन 
को सफल बनानेवाला है। (यहा पर मैं उमीका वर्शांन करूगा, 
सो एकाग्र होकर सुने । ) ॥४॥ 


पुराणशास्त्रं बहु दृष्वन्तः नव्यं च भव्यं मबवात्तदन्तः | 
इदं स्विदक्क द्र तमभ्युदेति यदाइरी तन्छिशुक्ो मुदेति ॥५॥ 
है महानुभावो, श्राप लोगोने पुराणों और शास्त्रोको बहुत 


बार देखा है, जिनकी कि रचना अपूर्व, मतोरजक एवं प्रशसनीय 
है। उन्हीमे प्रतग-वश सुदर्शन सेठका वृत्तान्त प्राया हुआ है। 


सथस सर ] ३० 


उन्हीके भ्ाधघ/रपर यह प्रबन्ध लिखनेके लिए उनके रचयिता 
झावचायोंका भ्नुयायी यह बालक भी सादर उद्यत हो रहा है ॥५॥। 


अस्मिन्रिदानीमजडे5पि काले रुचिः शुच्रिः स्पात्खलु सत्तमाऊलेः | 
जडाशयादेवम 4 इपड्राज्जाते सुब्त्तणपि न जञातु श्ढा ॥६॥ 


ज्ञान-विज्ञान से उन्नत इस वतंमान कालमे मुझ जेसे अन्न 
पुरुष के द्वारा वर्णन किये जानेवाले इस चरितके पठन-श्रवणमे 
उत्तम पुरुषोकी अ्रच्छी रुचि होगी, या नही, ऐसी श्वद्धा तो भेरे 
मनमे है ही नही, क्योकि प्रचण्ड ग्रीष्म कालमे यदि किसी सरो- 
वरमे कोई कमल दृष्टि-गोवर हो, तो उस पर तो अमर श्रौर भी 
भ्रधिक स्नेह दिखलाया करता है ॥६॥। 


विचारसारे अवने४पि साश्लड्वाराध्रदारां कवितां मुदाश्लम | 
निषेषमाणें मयि यस्तु पएडः स केवल स्यात्‌ परिफुल्लगण्डः ॥ 
विदचारशील मनुष्योके विद्यमात होनेसे सार-युक्त इस लोक 

मे झलकार-(आभूषण-)युक्त नायिकाके समान बिविध प्रकारके 
झलकारोसे युक्त इस उदार कविताको भली भाति सहुषं सेवन 
करनेवाले मुझपर केवल वही पुरुष अपने गाल फूलाबेगा - चिढ़ 
कर निन्दा करेगा - जो कि षण्ड (नपु सक-पक्षमे कबिता करने 
के पुरुषार्थस हीन) होगा। प्रन्य लोग तो मेरे पुरुषार्थक्ी 
प्रशसा ही करेगे ॥ज॥ 


अनेकपान्य/4कतप्रचारा समुन्लसन्मानसवत्युदारा । 
सतां वतिः स्थाच्छरदृक्तरीतिः सा मेवसं वतविनाशिनीति ॥८॥ 


४ [ सुबशनोदय 


सत्पुरुषोकी सन्‍्तति शरद-ऋतुके समान सुहावनी होती है। 
जैसे शरद-ऋतु भ्रनेक प्रकारके धान्योको उत्पन्न करती है और 
मार्गो का कीचड सुखाकर गमनागमनका सचार प्रारम्भ करने 
बाली होती है, उसी प्रकार सन्त जनोकी सन्तति श्रनेक प्रकारो 
से भ्रन्य लोगोका उपक्रार करनेके लिए तत्पर रहती है। जंसे 
दरद-ऋतुमे मानसरोवर झ्रादि जलाशयोका जल निर्मेल लहरोसे 
उललासमात रहता है, उसी प्रकार सज्जतोकी सन्ततिका मतो- 
मन्दिर भी सदा ही उल्लास-युक्त रहता है। जेसे शरद-ऋतु 
उदार एवं मेघ-समूहका विन'श करनेवाली होती है, उत्ती प्रकार 
सत्पुरुषोकी सन्‍्तति भी उदार एवं लोगोके पापोका विनाश करने 
वालो होती है ॥॥८॥ 


कृपाहू राः सन्‍्तु सतां यथेव खलस्य लेशोअप मुदे सदेव । 
यच्छीलनादेव निरस्तदोषा पयस्त्रिनी स्पात्सुकवेश्व गो सा ॥६॥ 


सुकविक्की वाणीरूप गै।यकी जीवित रहनेके लिए जिस 
प्रकार सत्पुरुषोकी दयारूप दूर्वा (हरी घास) पभावश्यक् होनी है, 
उसी प्रकार उसे प्रसन्न रखनेके लिए दूर्वाक़े साथ खल (दुष्ट पुरुष 
भ्रोर तिलकी खली) का समागम प्रावश्यक है, क्योकि खलके 
अनुशोलनसे जेसे गाय निर्दोष (स्वस्थ) रहकर भ्रधिक दूधारू हो 
जाती है, उसो प्रकार दुष्ट पुरुषके द्वारा दोष दिखानेसे कृविकी 
वाणी भो निर्दोष भ्रौर भ्रानन्द-वर्घक हो जाती है ॥!६॥ 


कवेभेवेदेव तमोधुनाना सुधाधुनी मौविंधुवद्धिधाना । 
बिरज्यतेष्तोईपि किलेकलोकः स को कव त्किन्ल्वितर स्‍्वशोक! ॥ १७ 


प्रथम सर्ग ] ५ 


जैसे चन्द्रमाकी किरणे प्रन्धकारको मिटाने वाली शौर 
अमृतको बरसाने वाली होती हैं, उसी प्रकार सुकविकी वाणी 
भी प्रज्ञानको हटाकर मनको प्रसन्न करने वाली होती है। फिर 
भो चकवा पक्षीके समान कुछ लोग उससे अ्प्रसन्न ही रहते हैं 
ग्रोर शेष सब लोग प्रसन्न रहते हैं, सो यह भले-बुरे लोगोका 
प्रपना-प्रपणा स्वभाव है ॥१०॥ 


द्वीपस्य यस्य प्रथितं न्‍्यगायं जम्पूप्द बुद्धिमदृत्सवाय | 
द्वीपेषु सर्वेष्वधिपायमानः सो5यं सुमेरु मुकुट दधान! ॥११॥ 

जिसका नाम ही बुद्धिमानोके लिए पग्लानन्‍दका देने वाला 
है, जो सब द्वीपोका प्रधिपति बनकर सबके मध्यमे स्थित है भौर 
जो सुमेररूप मुकुटको अपने शिर पर धारण किये हुए है, ऐसा 
यह प्रसिद्ध जम्बुद्वोप है ॥११॥ 


मुदिन्दिरामज्जलदीप कल्प! समस्ति मस्तिष्कवतां सुजल्पः । 
अनादिसिद्धः सुतरामनल्प लसच्चतुषगंनिपगंतल्पः ॥१२॥ 

यह जम्बूद्वीप अनादिकालसे स्वत सिद्ध बना हुम्ना है, 
धरम, अर्थ, काम झोर मोक्ष इस चतुर्वेगरूप पुरुषार्थका स्थाभाविक 
समुत्पत्तिस्थान है, विचारशील जनोके द्वारा जिसके सदा ही गुण 
ग़राये जाते हैं, ऐसा यह जम्बूद्वीप पुण्यरूप लक्ष्मीका मद्भुल-दोप 
सहश प्रतीत होता है ॥१२॥ 
तदेकभागो मरताभिधानः समीचणावस्प तु विद्धानः । 
मालं मवेज्ञीरधिचीरवत्या श्दोडद उच्चेःस्तनशेलतत्याः ॥१३॥ 


हु [ सुबशंनोदय 

इस जम्बूद्वीपमे भरत नामका एक भाग (क्षेत्र) है, जिसके 
देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह नीराध (लवगासमुद्र) रूप 
बस्त्कों घारण करने वाली भर पव॑तरूप उच्च स्तनवाली 
पृथ्वी देवीका सुन्दर भाल (ललाट) ही है ॥१३॥ 


स्फुरायमा्ण तिलकीपमेयं क्रिलायंखण्डोत्तमनामघेयम्‌ ! 
गद्जापगासिन्धुनदान्तरत्र पवित्रभेक प्रतिमाति तत्र ॥१४॥ 

उस भरत क्षेत्रमे भी तिलकके समान श्ोभायमान् होने 
वाला, भ्रार्यावत्त इस उत्तम नामकों धारण करनेवाला यह प्राय॑- 
खण्ड है, जो कि गगा और सिन्धु नामकी महानदियोके भप्रन्त- 
रालमे श्रवस्थित है और श्राये जनोके निवासके का रण जो पवित्र 
प्रदेश माना गया है ॥१४।॥ 


तदेकदेशः शुचिसल्रिवेशः श्रीमान्‌ सुधीमानवसंश्रये सः | 
अड्भामिधानः समयः समस्ति यस्थासकों पुएयमयी प्रशस्तिः ॥ 
उस आयखण्डमे अग नामका एक देश है, जिसका 
सब्चिविश (वसावट) बहुत सुन्दर है और जहा पर श्रीमाव्‌ एवं 
बुद्धिमान लोग निवास करते है उस ग्रगदेशकी पुण्यमयी प्रशस्ति 
इस प्रकार है ॥१५॥ 
सम्रन्थितां निष्पलय॒च्छिरत्वं वेरस्प मा दधदग्रतस्त्वम । 
इच्तो सदीक्षोअस्पस१ः सतेति महीभृता पीलनमेवमेति ॥१६॥ 
है इक्षुदृन्द | तुम लोग भी तो दुजंनोके सहाध्यायी ही 
हो! क्योकि जिस प्रकार दुर्जंन लोग मायाचारकी गराठको 


रत 


प्रथम सगे ] ५ ७ 


हंदपके भीतर धारण करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी अपने 
भीतर ग़डेरीकी गाठोको धारण करते हो । दुर्गन लोग वित्ता 
प्रयोजत ही अपने शिर को ऊचा किये रहते हैं श्लौर तुम लोग 
भी अपने ऊपर फूल-जैसा निष्फल तुर्रा धारण किये हुये हो। 
दुर्जन लोग सबके साथ वेरभाव धाररा करते हैं श्रौर तुम लोग 
भी ग्रपने ऊपरो अश्रग्नमागमे उत्तरोत्तर नीरसभावकों घारण 
करते हो । बस, ऐसा मानकर ही मानो भूमिधर किसान लोग 
उस देशमे ईब्वको पेलते ही रहते है। भावार्थ - उस देशमे ईल 
अधिकतासे पेलोी जाती थी, जिससे कि लोगोको गुड़, खाण्ड, 
शक्कर को प्र।प्ति सुलम थी ॥१६॥ 


समुच्डुल न्छाखतयाउय बीना कलध्वनीना भृगमध्यनीनान्‌ | 
फलप्रदानाय समाह्यय -्तः श्री ॥द॥॥ कल्पतरूजयन्तः ॥१७॥ 
उस देशमे वृक्ष उछलतोी हुई भ्रपनो लम्बी-लम्बी शाखा 
रूप भुजाशोके हारा इशारा करके, तथा अपने ऊपर बठे हुए 
पक्षियों की मीठी बोलीके बहानेसे श्रपने फलोको प्रदान करनेके 
लिए पथिक जनोको वार-वार बुल।ते हुए कल्पवृक्षोको भी जीतते 
रहते हैं। भावार्थ - उस देशमें फलशाली वृक्षोक्ी अधिकता 
थी ॥१७॥ 
अज्जीकृता अप्यधुना शुभेन प्यन्तसम्पत्तरणोत्तमेन । 
श्रयन्ति वृद्धाम्बुधिमेव गला ता निम्नगा एवं जडाश्मयत्वात्‌ १८ 
उस देशकी निम्नगा (नदिया) वस्नुतः निम्नगा हैं भ्र्थात्‌ 
नीचेकी ओर बहूनेवातो हैं । यद्यपि उन नदियोके दोनो तटोंपर 


हा [ सुदशंनोदय 


उदु-मम स्थानसे लेकर समुद्रभे मिलने तक बराबर सघन उद्चत 
एवं उच्च वृक्ष खडे हैं, तथापि जडाशय (मूर्ख-हृदय) होनेसे वे 
वृद्ध समुद्रके पास जाकर हो उसका भ्राश्रय लेती हैं ॥१५॥। 


भावाथं-सस्कृत साहित्यमे 'ड' झौर 'ल' मे भेद नही माना 
जाता । इस इलोकमे कविने यह भाव व्यक्त किया है कि कोई 
नवयुवती स्वयवर मडपमे श्रतेक नवयुत्रकोके लगातार ग्रादिसे 
भ्रन्‍्त तक बेठे होने पर भी उन सबको छोडकर यदि वह सबसे 
अन्तमे बंठे हुए बूढे मनुष्य को वरण करे तो उप्ते जडाशय 
श्र्थात्‌ महामूर्स ही कहा जायगा । इसी प्रकार उस देशकी 
जलसे भरी हुई नदियोके दोनो किनारों पर एकसे बढ़कर एक 
उत्तम वृक्ष खडे है, फिर भी वे नीचेको बहती हुई खारे और बूढ़े 
समुद्रसे जाकर हो मिलती है। इसलिए उनका निम्नगा प्रर्थातु 
नीचके पास जानेवाली यह नाम सार्थक ही है। इस व्यग्यसे 
कविमे यह भाव व्यक्त किया है कि उस अगदेशमे जलसे भरी 
हुई नदिया सदा बहुतो रहती थी । 


पदे पदे पावनपल्नवानि सदाम्रजम्बूज्ज्वलजम्मलानि | 
सन्‍्तो विलक्त्या हि मव,न्त ताम्यः सत्र-प्रपास्थापनभावना भय! ॥ १ 


उस देशमे स्थान स्थान पर पवित्र जलसे भरे हुए सरोवर 
थे श्रोर भ्राम, जामुन, नारगी आदिके उत्तम फलोसे लदे हुए 
बृक्ष थे । इसलिए उस देशके घनिक वर्गकी सदात्नतशाला खोलने 
और प्याऊ लगवानेकी भावनाएं पूरी नही हो पाती थी। क्योंकि 


प्रयम सर्म ] हि 


सर्वंताधारख लोगोंको पद-पद पत्र सरोवरोंसे पोतेको पानौ और 
बृक्षोसे खानेको मिब्ट फल सहजमें ही प्राप्त हो जाते थे ॥१९॥ 

मान पत्रत्राप्तरसोष्प्यनेक-कल्प प्रिपान्यत्र सतां विवेक! | 

ज्स्यात्मसम्पत्समवायिनस्तान्‌ स्वगप्रदेशान्मनुते सम शस्तान्‌ ॥२० 

उस देक्षके ग्राम भो सज्जनोंको स्वर्भ-सरीखे प्रतीत होते थे । 

जैसे स्वर्गमें उसम अप्सराए रहती हैं, बसे ही उन बविंति लिर्म ल 
जलके भरे हुए सरोवर थे । जैसे स्वर्गमे नामा जातिके कह्पवृक्ष 
होते हैं, उसी प्रकार उन गावोमे भी भ्रमेक जातिके उत्तम बुक्ष 
थे। जैसे स्वर्गमे नाना प्रकार की प्रशंसनीय सम्पदा होती है, 
उसी प्रकार उन गायोमे भी नाना जातिके धान्योंते सम्पन्न खेत 
थे। इस प्रकार बे गांव स्वर्ग जेसे ही ज्ञात होते के ॥२०॥॥ 


पश्ाज़रूपा खलु यत्र निष्ठा सा गोचराधारतयोपविश । 
मवानिनो वत्सठतामिलाषी स्पृशेदपीत्थ बहुधान्यराजिम्‌ ॥२१॥ 
उस अगदेशके गांव पञ्चांज्धसे प्रतीत होते थे । जैसे 
ज्योतिषियोका पञ्वाड्ु तिथि, वार, नक्षत्र, योग भ्रोर कररा 
इन पांच बातोसे युक्त होता है, उसी प्रकार उस देशके ग्रामवाली 
लोग स्रादा भोजन, पादा पहिनावा, पश्चु-पालन, कृषि-करण झोर 
सादा रहत-खहुत इन पाच बातोंको सदा व्यवहारमे लाते थे | 
उस ब्रास्रोमें चारो शोर गोचर-भूमि थी, जो कि पठञ्चाजके प्रहें- 
योचरका हमरख कराती थी । वहांके गावोके प्रधान पुरुष गायोंके 
वछड़ोंसे बड़ा स्नेह रखते थे, क्योंकि उनके द्वारा भ्रत्पन्न की हुईं 
पपार पात्य राशि उन्हे प्राप्त होती थी ॥२१॥ 


१० [ सुदर्धनोदय 


उद्योतयन्तोडपि पराथमन्तर्घोषा बहुत्रीहिमया लसन्तः । 
यतित्वमञ वन्त्य विकल्प भाव नन्‍्नू पा हवामी मदिषीरवरा वा ॥२२॥ 
उस देशमे जो गुवालोकी वसतिया हैं, उसमे बसनेवाले 

गुवाले लोग अपने भन्तरज्भमे परोपकारकी भावना लिए रहते 
थे, जेसे कि बहुत्रीहि समास प्रपने मुख्य श्रथेंकों छोडकर दूसरे 
ही अर्थंकों प्रकट करता है, एवं उन गुवालोके पास झनेक 
प्रकारके धान्‍्योका विशाल सग्रह था। तथा उस देशके गुआले 
ग्रविकल्पभावसे यतिपनेको धारण करते थे । साधु सकल्प-विकल्प 
भावोसे रहित होता है और वे गुवाले झवि श्रर्थात्‌ भेडोके समूह- 
वाले थे । तथा वे गुवाले राजाश्रोके समान महिषीश्वर थे । 
राजा तो महिषी (पट्टरानो) का स्वामी होता है और वे गुवाले 
महिषो भ्रर्थात्‌ भेसोके स्वामी थे। भावार्थ - उस देशके हर 
गावमे गुवाले रहते थे, जिससे कि सारे देगमे दूध-दही प्रौर घो 
की कही कोई कमी नहीं थी ॥२२॥ 


अनीतिमत्यत्र जनः सुनीतिस्तया भयात्यो न इतो5पि भीतिः | 
0 &५ की | 
विसगंमात्मभ्रिय ईहमानः स साधुसंसगंविधानिधानः ॥२३॥ 


कवि विरोधालडूतर-पू्वंक उस देशका वशान करते हैं - 
अनीतिवाले उस देशमे सभी जन सुबीतिवाले थे और भयाव्य 
होते हुए भी उन्हे किसीसे भी भय नहीं था। विसगंकों ही 
भ्र्थात्‌ ख़ाटे घघेको ही श्रपनी लक्ष्मी बढ़ानेवाला समभते थे, 
फिर भी वे भच्छे धघोके करनेत्रालो मे प्रधान थे। ये सभी 
बाते परस्पर विरुद्ध हैं, म्रत विरोधका परिहार इस प्रकार 


प्रथम सम ] श्हे 


करना चाहिए कि ईति (दुभिक्ष ग्रादि)से रहित उस देशमे सभी सुत्दर 
नीतिका आचरण करते थे और भा भ्रर्थात्‌ काल्तिसे युक्त होते 
हुए भी वे किसीसे भयभीत नहीं थे! वे अपनो चचल लक्ष्मी 
का विसर्ग भ्र्थात्‌ त्याग या दान करना ही उसका सच्चा उप- 
योग मानते थे और सदा साधु जनोके संसर्ग करनेमे अ्भ्रणी 
रहते थे ॥२३॥। 


ध्रुवस्तु तस्समिल्वपनोपमाने समुज्नत नक्रमियानुजाने । 
चम्पापुरी नाम जनाश्रय॑ त॑ भ्रियो निधाने सुतरां लसन्तम्‌ ॥॥२४॥ 


इस प्रकार सर्व सुख-साधनोसे संम्पश्न वह प्रदुदेश इस 
पृथ्वीरूपी स्त्रीके मुखके समान प्रतीत होता था और जित प्रकार 
मुख पर नाकका एक समुश्नत स्थान होता है, उसी प्रकार उस 
श्रद्धेदेशमे चम्पापुरो नामकी नवरीका सर्वे प्रकारसे उन्नत होने 
के कारण उच्च स्थान था। भावषाथे - लक्ष्मीके निधानभूत 
उस भअ्जूदेशमसे चम्पापुरी नगरी थी, जहा पर उत्तम जनोका 
निवास था ॥२४।॥ 


झालेन बद्र' च विशालमिष्ट-खलचणं सत्परिलोपविष्टम । 
बनीं पुरं पूर्मपूमेतद्धिचित्रमावेन विलोक्यतेडतः ॥२५॥ 


झाकाशको स्पर्श करनेवाले विशाल शाल (कोढ) से वह 
चम्पापुर नगर चारो पधोरसे वेष्टित था और उसको सर्व भोरसे 
घेरकर जलसे भरी गहरी उत्तम खाई भी झवस्थित थी। इस 
प्रकार वह पुरी उस समय झपूर्व रूपको घारण करके शोभाको 


श्र [ युदशनोदस 


ब्राप्त थी भौर इसी लिए वह लोगोंके द्वारा प्राइचयंयुक्त विचित्र 
भावसे देखी जाती थी ॥२५॥ 


यरिमन्‌ पुमांसः सुरसार्थ लीलाः सुरी तिखक्ता ललनाः सुशीलाः ) 
पुर बृहत्सोघसमूद्द पान्य तत्स्वर्गतो नान्‍्यदियादददान्यः ॥२६॥ 


उस नगरमे पुरुष सुर-साथं प्रर्थात्‌ देव-समूहके समान 
लीला-विलास करनेवाले थे, अथवा सुरस श्रर्थ (धन-सम्पत्ति) 
का भलीभाति उपभोग करनेवाले थे । वहा की ललनाए देवियों 
के समान सुशील और सुन्दर मिष्ट-भाषिशी थी । वहाके विशाल 
प्रासाद सोधसमूहसे मान्य थे। स्वगके भवन तो सुधा (भ्रम्नृत) 
से परिपूर्ण होते है और इस नगरके भवन सुधा (चूना) से बने 
हुए थे । इस प्रकार विवेकी लोग उस नगरको सम्पूर्ण साहश्य 
होनेके कारण स्वगंसे भिन्न भौर कुछ नही मानते थे - भ्र्थात्‌ 
उसे स्वरगें ही समभते थे ॥२६॥। 


सुरालयं तावदतीत्य द्रात्युराद्‌ द्विजिलाधिपतेश्च शूराः । 
समेत्य सत्सोधसमूहयुक्त सन्‍तो वरन्तो5कुटिलत्वक्षक्त ॥२७॥ 
सुरालयको तथा द्विजिल्नो (सपोंके) के श्रधिपत्ति शेषनाग 
के निवास नागलोककों भी दूरसे ही छोडकर शूरवीर पृुष्याथि- 
कारी महापुरुष उत्तम सौध-समूहसे युक्त उस कुटिलता-रहित 
सरल घम्पापुरमे आकर बसते थे ।:२७॥! 
भावार्थ - इस झ्लोकमें णठित 'पुरालय' द्विजिल् भोर 
सौधपद द्वध्क हैं। जिस प्रकार बुद्धिमानु सज्जन पुरुष सुरा 
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(मदिरा) के श्लालय (भवन) को छोड़कर सुधा (भ्रमृत) सय 
स्थानमें जाना पसन्द करते हैं, उसी प्रकार पृण्याधिकारी देव 
लोग भी अपने सुर+आलय स्वर्ग को छोड कर उस नगरमें 
जन्म लेते थे । इसी प्रकार जंसे सन्त पुरुष कुटिल स्थानकों 
छोडकर सरल स्थानका झाश्रय लेते हैं ठीक इसी प्रकारसे नाय- 
कुमार जातिके देव भी भ्रपने कुटिल नागलोक को छोड़कर उस 
नगरमे जन्म लेते थे । कविके कहनेका भाव यह है कि वहां 
देवलोंक या नागलोक से शभ्रानेवाले जीव ही जन्म लेते थे, नरक 
या तियँच गतिसे आ्रानेवाले नही, क्योंकि इन दोनों गतियोंसे 
आनेवाले जोव ऋर भ्रौर कुटिल परिणामों होते हैं । 


मुक्तामया एवं जनाश्च चन्द्र-कान्ताः स्त्रियस्ता! सकला नरेन्द्र: । 
शिरस्पु वज्ञ द्विषता मिद्ालं पुरं च रत्नाकरवद्धिशालम्‌ ॥२८॥ 


उस नगरके निवासी जन मुक्तामय थे, स्त्रिया सर्व कलाओो 
से सम्पन्न चन्द्रकान्ततुल्य थो झ्नोर राजा क्षत्रुओके शिरोपर वच्च- 
पांत करनेके कारण ही रकमरिके समान था। इस प्रकार वह 
चम्पापुर एक विशाल रत्नाकर (रत्नोंके भण्डार समुद्र) के समान 
प्रतीत होता था ॥२५॥ 


भावार्थ - जैसे समुद्रमें मोतियों, चन्द्रकान्त मणियों प्ौंद 
द्वीरा, पन्ना श्लादि जवाहरातोका भण्डार होता है, उसी प्रकार 
नग्र रके निवासी मुक्त-प्रामय थे भ्रर्थात्‌ नीरोग झरीरवाले थे 
झोौर मोतियोकी मालाझोंको भी धारण करते थे। स्त्रियोंके 
करीर चन्द्रमाकी कान्तिको धारण करनेके कारण चन्द्रकान्त 
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मण्से प्रतीत होते थे और राजा झ्त्रुओके शिरोपर वज्च-प्रहार 
करनेसे हीरा जैसा था। इस प्रकार सर्व उपमाग्नोसे साहश्य 
होनेके कारण उस नगरकों रत्नाकरकी उपभा दी गई है । 


परामिजिद्‌ भूपतिरित्यनन्तानुरूपमेतन्नगरं समन्तात्‌ | 
लोको5खिलः सत्कृतिकः पुनस्ताः स्त्रियः समस्ता नवपृष्यशस्ता!॥ 


वह नगर सवव ओरसे ज्योतिलोंक सा प्रतीत होता था । 
क्योकि ज॑ंसे ज्योतिलोकमे झभिजत्‌ नक्षत्र होता है, उसी प्रकार 
उस नगरका राजा पर-ग्रभिजित्‌ ग्रर्थात्‌ शन्रुओको जीतनेवाला 
था। आाकाशमे ज॑ंसे कृत्तिका नक्षत्र होता है, उसी प्रकार उस 
नगरके निवासी सभी लोग सत्‌-कृतिक थे, अर्थात्‌ उत्तम कार्योंके 
करनेवाले थे । और जंसे ज्योतिर्लोकमे पुष्य नक्षत्र होता है, बेसे 
ही उस नगरमे रहनेवाली समस्त स्त्रिया “न वपुषि भ्शस्ताः' 
थी भप्रर्थात्‌ शरीरमे भद्दो या भ्रसुन्दर नही थी, प्रत्युत सुन्दर 
और पुष्ट शरीरको धारण करनेवाली थी। इस श्रकार वह 
सारा नगर ज्योतिलोक सा हो दिखाई देता था ॥२९॥ 


बलेः पुरं वेज सदव सर्पेरधोगत व्याप्रतया सदर्ें! । 
पुरं शचीशस्य मृतं नमोगेः स्वतो(धरं पूर्ण मिदं सुयोगेः ॥३०॥ 
वह चम्पापुर तीनो लोकोमें श्रेष्ठ था, क्योंकि बलिराजा 
का नगर पाताल लोक तो सदा ही दर्पयुक्त विषधर स्रपोँसे व्याप्त 
होनेके कारण अ्रधम है, निकृष्ट है। श्लौर शची इन्द्राणीके 
स्वामी इन्द्रका पुर स्वर्गलोक “'नभोगे: भरत! ब्र्थात्‌ु नभ 
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(झ्ाकाश) में गसन करनेवाले देवोसे भरा हुप्ना है। दूसरा प्र 
यह कि वह 'भोगे: न भृत' भर्थात्‌ सुखके साधन भोग-उपभोगों 
से भरा हुआ नही है, (क्योकि देव लोग आहार, निद्रा भादिसे 
रहित होते हैं, भ्रतः वहा खाने-पीने श्लौर सोने झ्ाादिकी सामग्री 
का भ्रभाव है भौर वह ग्राकाशमे अधर अवस्थित है, भतः किसी 
कामका नहीं है। किन्तु चम्फानगर भूमि पर भ्रवस्थित एबं भोग- 
उपभोगकी सामग्रीसे सम्पन्न होनेके कारण सर्व योगोसे 
परिपूर्ण है, भरत सर्व-श्रेष्ठ है ॥३०॥॥ 


जिनालयाः पर॑ततुल्यगाथाः समग्रभूसम्मबदेणनाथाः । 
शज्ञा्रसलग्नपयोदख एड: श्रीरोदसीदशितमानदण्डाः ॥३ १॥ 


उस नगरमे जिनालय पर्व॑तके समान प्रतीत होते थे । जैसे 
पर्वत उम्नत एवं विशाल होते हैं, बसे ही वहाके जिनालय भी श्रति 
उत्तुग एवं विस्तृत थे। जैसे पर्वंतोपर मृगराज विराजते हैं, वेसे 
ही उन जिनालयोके शिखरोपर चारो श्रोर निहोकी मूत्तिया बनी 
हुई थी । शोर ज॑ंसे पव॑तोके श्रृड्धोके भ्रग्रभागसे मेघ-पटल 
सलग्न रहता है, उसी प्रकार इन जिनालयोके शिखरोके श्रति 
ऊँचे होनेसे उनसे भी मेघ-पटल स्पर्श करता रहता था । इस 
प्रकार वहाके जिनालय पभ्पनी ऊँचाईके कारण प्रथ्वी और 
झाकाद्यको नापने वाले मानदण्डसे प्रतीत होते थे ॥३१॥ 


वशिक्पथः श्रीवरसब्निवेश! स विश्वतों लोचननामदेशः । 
यस्मिश्लनः संस्क्रियठां च तूख यो।भूदनेकाथतया प्रपूण! ॥३२॥ 
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उस चम्पानगरका वशिक्पथ (बाजार) विष्वलोचन 
कोषसा प्रतीत होता था। जंसे यह कोष श्रीघर-प्राचार्य-रचित 
है, उसी प्रकार वहाका बाजार सर्व प्रकारकों श्री सम्पत्तिसे 
सन्निविष्ट अर्थात्‌ सजा हुआ था । जेसे कोषका ताम विश्वलोचन 
हैं, बेसेही वहाका बाजार सप्षार भरके लोगोके नेत्रों द्वारा देखा 
जाता था प्र्थात्‌ संसार-भरके लोग क्रय-विक्रय करनेके लिए वहां 
झाते थे। जेसे विश्वलोचन कोष दाब्दज्ञानसे मनुष्यकों झ्वीत 
सस्क्ृत श्र्थात्‌ व्युत्पन्न कर देता है, उमी प्रकार वहाका बाजार 
भी खरीदने योग्य वस्तुप्रोसे खरीददारको शीघह्न सम्पन्न कर देता 
था । जैसे यह कोष एक-एक शब्दके अनेक-भ्रनेक श्रथोसे परिपूर्ण 
है, वेसेही वहांका बाजार एक-एक जातिके भनेक द्रथ्योसे भरा 
हुआ था । तथा जेसे इस कोषमे भनेक श्रध्याय, वर्ग भ्रादि हैं, 
उसी प्रकार उस नगरके बाजारोके भी अनेक विभाग थे प्रौर 
बहाके राजमार्ग भो लम्बे चौडे और अनेक थे ॥३२॥ 


पलाशिता किशुक एवं यत्र द्विरेफवर्गे मधुपत्वमत्र । 
विरोधिता पत्ञर एवं मातु निरोष्य्यकाव्येष्वपवादिता तु ॥३३॥ 


उस नगरमे 'पलाश” इस शब्दका व्यवहार केवल किशुक 
(ढाक) के वृक्षम हो था और कोई मनुष्य पल श्रर्थात्‌ मांसका 
खानेवाला नहीं था। मधुप क्षब्दफा व्यवहार केवल द्विरेफ वर्ष 
भर्थात्‌ भ्रमर-समुदायमे हो होता था भौर कोई मनुष्य वहां मधु 
और मद्यका पान करनेवाला नहीं था। वि-रोध-पना वहा 
पिजरोंमें ही था, क्योंकि उनमें ही विग्रर्थात्‌ पक्षों प्वरुद्ध रहते 
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थे और वहाके क्रिमी मनुष्यमे परस्पर विरोधभाव नहीं था। 
प्रपवादिता वहा निरौष्क्य काव्योमे ही थी, झर्थात्‌ जो विज्विष्द 
काव्य होते थे, उनमेही ओष्ठसे बोले जानेवाले प, फ श्रादि 
छब्दोंका अमाव पाया जाता यथा, प्न्यतञ्न कही भी प्रपवाद भ्र्थात्‌ 
लोगोकी निन्‍्दा-बुराई ग्रादि हृष्टिगोचर नही होते थे ॥३३॥। 


कोटिल्यमेतत्खलु चापवल्नयां छिद्रानुसारित्वमिद्‌ मुरल्याम्‌ 
काठिन्यमेव कुचयोयुवत्याः कएठ ठकत्वं न पुनजंगत्याम्‌ ॥३४ 


उस नगरमे कुटिलता केवल धनुलंतामे ही देखी जाती थी, 
भ्रन्य किसी भी मनुष्यमे कुटिलता हृष्टिगोचर नही होती थी । 
छिद्रानु पारिता केवल मुरली (बासुरी) मे ही देखी जाती थी, 
बयोकि मुरलीके छेंदका श्राश्नय लेकर गायक लोग श्रनेक प्रकारके 
राग क्‍झ्ालापते थे, अन्यत्र कही भी छिद्रानुसारिता नही थी, 
झर्थात्‌ कोई मनुष्य किसी प्रन्य मनुष्यके छिद्र (दोष) अन्वेषरा 
सही करता था | कठोरपना केवल युवती स्त्रियोके स्तनोमे ही 
पाया जाता था, श्रन्यत्र कही भी लोगोमे कठोरता नहीं पाई 
जाती थो । कण्ठमे ही ठकपना पाया जाता था, श्रर्थात्‌ 'ककार 
और 'ठकार इन दो शब्दोमे बने हुए कण्ठमे ठकपना था, ग्रन्य 
किसी भी मनुष्यमे ठकपना श्रर्थात्‌ वचकपना नहीं था। भावार्थे- 
वहाके सभी मनुष्य सीधे, सरल, कोमल श्रौर नि३छल थे ॥३४॥ 


श्रोवासुपूज्यस्य शिवा धिमत्वात्‌ पुरीयमासीदहुपुणएयसखा । 
सुगन्धयुक्तापि सुवर्णमूतिरिति प्रवादस्य किल प्रयूतिः ॥३ भ॥। 
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यद्यपि यह नगरी पहिलेसे ही बहुत पृण्यशालिनो थी, 
तथापि बारहवें तीर्थंकर श्री वासुप्रृज्यस्वामोके शिवपद-प्राप्ति 
करनेसे श्लोर भो भ्रधिक पृज्य हो गई | इस प्रकार इस पुरीने 
'सुगन्‍्धयुक्त सोना।' बाली लोकोक्तिकी पृत्ति कर दी थी ॥३५॥ 


व्याप्नोति वप्र शिखर ग॑ गन पुरं यत्‌ 
पातालमलम नुखा तिकया सम सम्पक । 
आरामधापधनतो धरणीं समस्‍्तां 
लॉकत्रयी तिल झत प्र तियात्यवस्ताम्‌ ॥३६॥ 


यह नगर अपने परकोटेके शिखरोसे तो प्राकाशको व्याप्त 
कर रहा था, श्रपनो खाईकी गहराईसे पाताललोकके तल भागकों 
स्पर्श कर रहा था ओर अपने उद्यान एवं घन-सम्पन्न भवनोंसे 
समस्त पृथिवीको भ्राक्रान्‍्त कर रहा था। इस प्रकार वह पुर 
तीनो लोकोका तिलक बन रहा था। (इससे अधिक उसकी और 
क्या महिमा कही जाय ) ॥३६।॥। 


पक छः ् औ | का 
अधर पिन्द्रपुरं बित्र पुनमेंति नागपतेनगरं तु नः । 
भुवि वर पुरमेतरियं मतिः प्रविवता खलु यथ सवा ततिः ॥३७॥ 


इन्द्रका नगर स्वग तो ग्नधर हैं, निराधार आकाशमें 
भ्रतस्थित है, अत बेकार है भौर नागपति शेबतायका नगर 
पातालमें विवर रूष है, बिल (छिद्र) रूपसे बसा है, अतएवं बह 
भी किसो गिनतीमे आ।नेके योग्य नही हैं । किन्तु यह चम्पानबर 
पृथ्वोपर सर्वाज्भुहपसे सुन्दर बसा हुझ्ना है श्रौर यहां पद 
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सज्जनोंका समुदाय निवास करता है, भ्तः यह स्वर्ग और 
पाताल लोकसे श्रेष्ठ नगर है, ऐसा मेरा विध्वास है ॥३७॥। 


धात्रीवाइननामा राजा।भूदिह नास्थ समो।वनिमाजाम्‌ । 
तेजस्वीहक्‌ यथा।शुमाली निजग्रजाया! यः प्रतिपाली ॥३८॥।॥। 


इस नगरमे एक धात्रीवाहन नामका राजा हुत्ना, जिसकी 
समता करनेवाला इस धूमण्डल पर दूसरा कोई श्रन्य राजा नहीं 
था। वह सूर्यके समान तेजस्थी था और अपनी प्रजाका स्याय- 
नीति-पूर्वक प्रतिपालन करता था ॥३८॥ 
य.तरिव/सकी समरसज्भतः सुधारसहितः स्वरगिवन्मतः | 
पृथुदा नवारिरिन्द्रसमान एवं नानामहिमविधानः ॥३६॥ 
वह राजा यतिके समान 'समरसज्भुत' था। ज॑ंसे साधु 
समतारसको प्र।प्त होते हैं, वेसेही वह राजा भी समर (युद्ध) 
सज्भत था, श्र्थात्‌ युद्ध करनेमे भ्रति कुशल था। स्वर्गमे रहने- 
वाले देवोके समान वह राजा 'सुधा-रस-हित था । जैसे देव सदा 
सुधा (अमृत) रसके ही पान करनेके इच्छुक रहते हैं, वैसे ही 
यहू राजा भी सुधार-सहित था, भ्र्थात्‌ भ्रपनी प्रजाकी बुराइयो 
को दूर कर उन्हे सुखी बनाने वाला था । इन्द्र जेसे पृथुदानवारि 
है, पृथु (महा) दानवोका भरि है, उनका विनाशक है, उसी 
प्रकार यह राजा भी 'पृथु-दान-वारि' था, श्र्थात्‌ भ्रपनी प्रजाको 
निरन्तर सर्व प्रकारके महान्‌ दानोकी वर्षाके जलसे तृप्त करता 
रहता था| इस प्रकार वह धात्रीवाहन राजा नाना प्रकारको 
महिमाका धारण करनेवाला था ॥३६९॥ 
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अमयमतीत्य मिधा।भूद्भधा्यों ययाइभिविदितों नरपों नायो | 
अपराजितपेवेन्दुशेख र. स्मरस्पेत्र यत्कटाक्ः शरः ॥४०॥ 


उस धात्रीवाहन राजाके अभयमती नामकी रानी थो, 
जिसने नारा-सुलभ अपने विश्विष्ट गुणोमे राजाको प्रपने वशमे 
कर रखा था, जंसे कि पावतोने महादेव को । उस रानीके 
कटाक्ष कामदेवके याणके समान तोक्ष्ण थे ॥४०॥॥ 


रतिरितर रूपतो या जाता जगनमोंहिनीव काममाता | 
चन्द्र कलेव च नित्यनूतना3;नन्द्‌वतोी नृपशुचः पूतना ॥४१॥ 


वह रानी रतिके समान अत्यन्त रूपवती थी ग्रौर कामदेव 
की माता लक्ष्मीके समान जगत्‌का मोहित करनेबाली थी ॥ 
चन्द्रमाको नित्य बढनेवालो कलाके समान वह लोगोको नित्य 
नवोन आह्वाद उत्पन्न करती थो आर राजाके शोक-सन्ताप को 
नष्ट करनेके लिए पृतना राक्षसी-सी थी ।॥४१॥ 


चापलतेव च सुबंशजाता गुणयुक्ताथपे वक्रिमख्याता । 
सायकसमवायेन परेषा हृदि प्रवेशोंचिता विशेषात्‌ ॥४२॥ 


वह रानी ठोक धनुष-लताका अनुकर रण करती थी जंसे 
धनुलेता उत्तम वश (वास) से निर्मित होती है, उसी प्रकार यह्‌ 
रानी भी उच्च क्षत्रिय वश्षमे उत्पन्न हुई थी। जैसे धनुष गुण भधर्थात्‌ 
डोरोसे सयुक्त रहता है, उसी प्रकार यह रानी भो सोन्दय॑ श्रादि 
ग्रुणोसे सयुक्त थी। जेसे घनुलंता वक्ता (तिरछापन) को घारण 
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करती है, उसी प्रकार यह रानो भी मनमे कुटिलता को धारण 
करती थी। जेसे घनुलता झपने द्वारा फेंके गये बारोसे दूसरे 
लोगोके हृदयमे प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार यह रानी भी 
अपने कृत्रिम हाव-भावरूप बाणोसे दूसरे लोगोके हृदयमे प्रवेश 
कर जाती थी, भ्रर्थात्‌ उन्हे झपने वशमे कर लेती थी ॥४२॥ 


निम्नगेव सरसत्वमुपेता तडिदिव चपलतोप/हितचेता । 
दीपशिखेव यू तिमत्यासीद्राज्ने कप-चातक-शलमभाशी! ॥४३॥ 
बह रानी निम्नगा (नीचेकी और बहनेवाली नदी) के 
समान सरसतासे सयुक्त थी, बिजलीके समान चपलतासे युक्त 
चित्तवाली थी, और दीपशिखाके समान कान्तिवाली थी । उसे 
देखकर राजा को चेष्टा मोन, चातक श्लौर शलभके समान हो 
जाती थी ॥४३॥ 
भावार्थ - जैसे मछली बहते हुए जलमे कल्‍लोल करती 
हुई आनन्दित होती है, चातक पक्षी चमकती बिजली को देखकर 
पानी बरसने के झासारसे हर्षित होता है श्रौर शलभ (पतगा) 
दीप-शिखाको देखकर प्रमोदको प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
धात्रीवाहन राजा भी श्रपनी भ्रभयमती रानीकी सरसताको देख- 
कर मीनके समान, बिजली-सी चपलता को देखकर चातकके 
समान झौर शारीरिक-कान्तिको देखकर पतगाके समान अत्यन्त 
झ्रानन्दको प्राप्त होता था । 


निशाशशाह् श्वायमिदाष्ज्सीव्‌ परिकलितः किल यज्ञसां राशिः । 
यतः समुद्रोद्धारकारकस्तामसबृचिकयाइमिसारकः ॥४४॥ 
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जिस प्रकार भ्पने उदयसे समुद्रको उद्वेलित करनेवाला 
प्रकाश-युक्त चन्द्रमा भन्धकारमयी राधत्रिसे भो सम्बन्ध रखता है 
झौर उसके साथ पभ्नभिसार करता है, उसी प्रकार सुवर्णादिकी 
मुद्राओ (सिक्के) का उद्धार करनेवाला - सिक्कोका चलानेबाला 
और यक्षका भाण्डार भी यह धातन्रीवाहन राजा अपनो भोगमयी 
तामसी प्रवृत्तिके द्वारा रानी अमयमतीके साथ निरन्तर भ्रभि- 
सरण करता रहता था ॥४४॥ 


साधसदसद्याचु हायनानामिद्दाथतः । 

बभूवायं महाराजो मद्वीरप्रमोः क्षणे ॥४५॥ 

चम्पापुरीका वह धात्रीवाहन नामका महाराज शआ्राजसे 
अढ़ाई हजार वर्षोके पहिले भगवान्‌ मह॒वीर स्वामीके समयमे 
हुआ है ॥४५७ 


श्रीमान्‌ श्र हिचतुरमुजः स सुषुवे भूरामलेत्याहयं 

वाणीभूषणवर्णिन घृतवरी देवी च य॑ धीचयम | 

तेन प्रोक्सुदशनोदय हृह व्यत्येति संख्यापको 

देशादेन पतेथ वर्शनपरः सर्मोभ्यमाद्यो।उनकः 

इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुर्भूजजी झोर घृतवरी देवीसे 

उत्पन्न हुए, वाणी भूषण, बालब्रह्मचारी प० भूरामल वर्तमान मुनि 
ज्ञानसागर विरचित इस सुदर्शनोदयकाव्यमे भ्रगदेश झौर उसके 
राजाका वर्णन करनेवाला यह प्रथम सर्ग समाप्त हुझा । 


अथ हितीयः सगः 


अथोत्तमो बेश्यकुलाबतंसः सदेकसंसत्सरसीसुहंसः । 
तस्मिन्निवासी समभ्रुन्मुदा स श्रैश्रेष्ठिवर्यों बृपमस्य दासः ॥१॥ 


उसी समय उस चम्पापुरमे वेश्यकुलका श्राभूषण, सज्जनो 
की सभारूप सरोवरीका श्रद्वितीय हुस भ्रौर सदा प्रसन्न रहनेवाला 
श्रेष्ठिवर्य श्रीवुषभदास नामका एक सेठ रहता था ॥१॥ 


दिजिह॒तातीतगुणोश्प्पहीनः किलानकोथ्प्येप पुनः प्रवीणखः । 
विचारवानप्पविरुद्भशचिमदोज्मितों दानमयग्रवृत्तिः ॥२॥ 


वह सेठ द्विजिल्नतातीत ग्रुणवाला हो करके भी ध्रहीौन था । 
भर्थात्‌ दो जिद्दावाले सर्बोका स्वामी शेषनाग अ्रपरिमित थ्रुणका 
घारक होकरके भी अन्तमे भ्रहीन ही है, सर्प ही है । परन्तु यह 
सेठ दिजिहनन्ता भर्थात्‌ जुगलखोरीके दुर्गुणसे रहित एवं उत्तम 
सद-गुणोका घारक होनेसे भ्रह्दीन भ्र्थात्‌ हीनतासे रहित था, 
उत्तम था। वह सेठ आनक होते हुए भी भति प्रवीण था। 
झार्थात्‌ आनक ताम नगाड़ेका है, जो नगाड़ा हो, वह उत्तम 
वीसा कंसे हो सकता है ? इस विरोधका परिहार यह है कि वह 
सेठ आनक भर्थात्‌ पापोसे रहित था भौर भ्रति चतुर था । तथा 
वह विचार वान्‌ होते हुए भी श्वविरुद्ध वृत्ति था। “वि ताम 
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पक्षीका है, जो पक्षियोंक प्रचारसें युक्त हो, वह पक्षियोत्ते रहित 
आ्राजीविकावाला कंसे हो सकता है। इस विरोधका परिहार यह 
है कि बह सेठ अति विचारशील था और जाति कुलसे श्रविरुद्ध 
न्याययुक्त आजीविका करनेवाला था| वढ़ सेठ मदोज्मित होकर 
के भी दानमय प्रवृत्तिवाला था। जो हाथी मदसे रहित होता है, 
वह दान भ्रर्थाव्‌ मदको वर्षा नहीं कर सकता । मदन्युक्त गजके 
ही गण्डस्थलोसे मद भरता है, मद-हीन गजोसे नहीं । पर यह 
सेठ सर्वे प्रकारके मदोसे रहित हो करके भी निरन्तर दान देने 
की प्रवृत्तिवताला था ॥२॥! 


बगी समुद्रोग्प्यजड।/शयश्च दोषातिगः किन्तु कलाधरश्च | 
इशो न पेषम्थमगात्कुतोशप स पाशुपत्यं महदाभ्रितोशपे ॥३॥ 


वह सेठ समुद्र होकरके भी अजलाशय था। जो समुद्र हो 
और जलका भरा न हो, यह विरोध है। इसका परिहार यह है 
कि वह समुद्र श्र्थात्‌ स्वर्णादिकको मुद्रा्नो (सिक्को) से समुक्त 
होते हुए भो जडाशय (मूख) नही था, प्रत्युत भत्यन्त बुद्धिमान 
था। वह दोषातिग होते हुए भी कलाघर था । कलाधर नाम 
चन्द्रमाका है, वह दोषा श्रर्थात्‌ राजिका भ्रतिक्रमण नहीं कर 
सकता, अर्थात्‌ उसे रात्रिमे उदित होना हो पडता है। पर यह 
सेठ सर्व प्रकारके दोषोसे रहित हो करके भी कलाघर था, 
अर्थात्‌ चातुय, भ्रादि झ्नेक कला ग्रोका घारक था | और वह सेठ 
महान्‌ पाशुपत्यको आश्रित होकरके भी किसी भो प्रकारसे दृष्टि 
की विषमताको नही प्राप्त था | भावार्थ - पशुपति नाम महादेव 
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का है, पर वे विषम दृष्टि हैं, क्योंकि उनके तीन नेत्र हैं। पर 
यह सेठ सहख्ो गाय-भेंस श्रादि पशुओका स्वामी हो करके भी 
विषम दृष्टि नहीं था, किसीको बुरी दृष्ठिसे नहीं देखला"भा, 
किन्तु सबको समान हृष्टिसे देखता था ॥३॥ 


मतिजिनस्थेष पवित्ररूपा बभूव नामिश्रमखान्धुकृपा । 
सघर्मिणी तस्य वणिम्वरस्य कामो४पि नामास्तु यदिद्धवश्यः ॥४॥ 


उस वैश्यनायक सेठ वृषभदासकी सेठानीका नाम जिनमति 
था, तो वह जिनभगवानकी मतिके समान हो पवित्र रूप वाली 
थी, दोष-रहित थी । जिनभगवान्‌को मति ससार-परि भ्रमणरूप 
अधकुपका भरभाव करती है और सेठानोकी नाभि दक्षिणावर्ते 
भ्रमणको लिए हुए कृपके समान गहरी थी। जँसे जिनमतके 
अभ्याससे काम-बासना मिट जाती है, वेसे ही सेठानीकी चेष्टासे 
कामदेव उसके वशमे हो रहा था ॥४॥ 


लतेष मृद्दी मुदूपल्लवा वा फादम्बिनों पीनपयोधरा था । 
समेखलाम्युन्नतिमपितम्बा तटी स्मरोचानगिरेरियंं वा ॥५॥ 
वहू सेठानी लताके समान कोमलाजूी मृदुल पल्‍ललववाली 
थी । जेसे लता स्वय कोमल होती है, भौर उसके पलल्‍लव (पत्र) 
और भी कोमल होते हैं, बसे ही सेठानीका सारा छारीर 
ही कोमल था, पर उसके हस्त वा चरण तल तो भोर भी भ्रधिक 
कोमल थे । वह कादम्बिनी (मेधमाला) के समान पीनप्रयोधरा 
थी। जैसे मेघमाला जलसे भरे हुए बादलोंसे युक्त होती है, उसी 


२६ [ सुवर्शोनोदय 


प्रकार वह सेठानी विशाल पुष्ट पयोघरो (स्तनों) को घारण 
करतो थी । भौर वह सेठानी कामख्य उत्तान पर्वंतकी मेखला-युक्त 
उपत्याका सी प्रतीत होती थी। जेसे पर्वतक उपत्यक्रा कही 
समस्थल भोौर कही विषमस्थल होती है, वैसे ही यह सेठानी भी 
मेखला श्रर्थात्‌ करघनीसे युक्त थी भोर उदरभागमे समस्थल तथा 
नितम्ब भागमें उन्नत स्थलवाली थी ॥५॥ 


कापीव वापी सरसा सुबत्ता मुद्र व शाटोव गुणेरूसता। 
विधोः कला वा तियिसत्कृतीद्वास्लक्वारपूर्णा कवितेव सिद्धा ॥६॥ 


वह सेठानी जलसे भरी हुई वापीके समान सरल थो; 
मुद्रिकाके समान सुबृत्त थी, जैसे अंगूठी सुबृत्त प्र्थात्‌ गोल होती 
है, उसी प्रकार वह सुवृत्ता भर्थात्‌ उत्तम भ्राचरण करनेवाली 
थी। साड़ीके समान एक मात्र गुणोसे गुम्फ्ति थी, जंसे साडी 
गुण भर्थात्‌ सुतके धागोसे बुनी होती है, उसी प्रकार वह 
सेठानी पातित्रत्यादि भ्नेक गुणोसे सयुक्त थी । घन्द्रमाकी कलाके 
समान तिथिसत्कृतीद्ा थी। जेसे चन्द्रकी बढती हुई कलाएँ 
प्रतिदिन तिथियोको प्रकट करती है, वेसे ही वह सेठानी प्रतिदिन 
अतिथियोका पश्रादर-सत्कारमे तत्पर रहती थी | और वह सेठानी 
झलडूार-परिपूर्ण उत्तम कविताके समान प्रसिद्ध थो। जेसे 
उत्तम कविता उपमा, उत्प्रेक्षा श्रादि झलड्ूूारोसे परिपुर्ण होती 
है, वेसे हो यह सेठानो भो गले, कान, हाथ प्रादिमे नाता प्रकार 
के स्राभूषणोंको धारण करती थी ॥६॥ 


द्वितीय सर्ग ] |७ 


पवित्रूपामतपूर्श कुल्या वाह्ं सदा हारिमुशालतुल्याम्‌ । 
शेवालवच्छुलक्षणकचोपचार श्रीमन्मुखाम्मी जजती बमार ॥७॥ 


यह सेठानी पविश्न सोन्दयंरूप अमृतसे भरी हुई नदी-सी 
प्रतीत होती थी। उसके शरीरकी भुजा तो कमल-नालके समान 
लम्बी शौर सुकोमल थी, द्विरके केश शेवाल (काई ) के समान 
चिकने भ्ोर कोमल थे ओर उन केक्षोके समीप उसका मुख खिले 
हुए कमल सी शोभाको घारण करता था ॥७॥ 


दीपोर्भदनील! किल केशपाशः दशोः श्र्‌ तिप्रान्तगतों विलासः । 
यस्या मुखे कोंसुमसंविकास-संकाश आसीर्दाप मन्दहासः ॥८॥। 


उस सेठानीका केशपाश काले सापके समान लम्बा और 
काला था। उसके नेत्र कानोंके समीप तक विस्तृत थे शोर 
उसके मुख पर विकसित सुमनोके समान सदा मन्द हास्य बचा 
रहता था ॥५॥। 


मालेव या शीलसुगन्धयुक्ता शालेव सम्यर सुछृतस्य खक्ता | 
श्रीत्र ष्ठिनो मानसराजहंसीव शुद्धमावा खलु वाचि वंशी ॥६॥ 


वह सेठानी मालाके समान शीलरूप सुगन्धिसे युक्त थी, 
शालाके समान उत्तम सुकुत (पुण्य) को भाण्डार थी | श्री वुषभ- 
दास सेठके मानस रूप मानसरोवरसे निवास करनेवाली 
राजहसीके समान शुद्ध भावोकी धारक थी ओर वंशीके समाच 
मघुर भाषिणशी थी ॥६॥। 


श्द [ सुद्शनोदव 


कुशेशयाम्यस्त गाया शयाना या नाम पात्री सुछृतोदयानाम्‌ । 
स्वप्नावलीं पु प्रवरप्त हत्व-प्रासाद सोपानत्ति मदुत्वक्‌ ॥१०॥ 
अनल्यवूलोदिततल्पतीरे घीरोदपूरोदरचुम्बिचीरे। 

लक्मीरिय/सी तु निशावसाने ददश ह्षप्न तिपद्धिघाने ॥११॥ 


कमलसे भी अतिक्रोमल हस्तवाली श्र भ्रपूर्व भाग्यीदयकी 
पात्री उस सेठानोने एक दित क्षीरसागरके समान स्वच्छ श्वेत 
चादरसे भ्राउछादित एव रूईदार कोमल गदहासे सयुक्त शंय्या पर 
लक्ष्मीके समान सोते हुए रात्रिके श्रवसान-कालमे श्रेष्ठ पुरुषको 
उत्पत्तिकी सूचक, पुण्य प्रासाद पर चढनेके लिए सोपान-परम्परा 
के समान, हर्ष को बढ़ानेवाली प्रतिपदा तिथिका झनुकरण करती 
हुई स्वप्नावलोको देखा ॥१०-११॥ 


अथ प्रभाते तमम्जला सा हृदेऋदेवाय लसत्छुवासाः | 
रदांशुपुष्पाब्जलिमर्प यन्‍्ता जगो गिरा वल्‍्लकिकां जयन्ती ॥१२॥ 
इसके पश्चात्‌ प्रभात समय जाग कर झौर सर्वे मागलिक 

कार्योको करके तथा सुन्दर वस्त्राभूषणोसे सुसज्जित होकर वह 
सेठानो अपने स्वामी ऋषभदास सेठके पास गई । वहा जाकर 
भ्रषने दृदयके एकमात्र देव पतिक्रे लिए दान्तोको किरणरूप 
पुष्पाअजलिको भ्रपंण करती हुई और भ्रपनी मीठों वाणोसे 
वोणाको जीतती हुई इस प्रकार बोली ॥१२॥ 


मो मो विभो कोतुकपूणपञच-स्वमान्यपश्यं निशि मानसम्च । 
ममापुकं मेवसमइजेतो भ्रज्ञायते तन्‍्मकरन्दहेतोः ॥१३॥ 


दिलीय सब ] । रद 
है स्वामिन्‌, मैंने आ्राज रातमें कोतुक-परिषूर्र पांच स्वप्न 
देखे हैं । उनके मकरन्द (पराग) के सू घनेके लिए मेरा मन ऋमर 
जैता उत्कण्ठित हो रहा है । श्ाप ही मेरे सन्देहरूप मेघ-समूहंके 
जीतनेवाले हैं। (इस लिए उन स्वप्रोका फल कहिये ।) ॥१३॥ 


सुराद्रिरेवाद्ियते मयारदो निघाय चित्त मवदीयपादौ । 
नादो सुराहू च्युतिशडूयेव केनोद्ध तः स्तम्म इवायि देव ॥१४॥ 
है देव, आपके चरणोंको चित्तमें धारण करके ( जब मैं 
सो रहो थो, तब ) मैंने सबसे आदिमें सुरगिरि (सुमेरु-पर्वत) 
देखा, जो कि ऐसा प्रतीत होता है, मानों ग्रधर रहनेवाले 
स्व्गंलोकके नोचे गिरनेकी सरकारें हो किसीसे उसके तीचे झतादि 
से यह सुहृद स्तम्भ लगा दिया हो ॥१४॥ 


इृष्टः सुरानोकहकी विशाल-शाखाभिराक्रान्तदिगन्तरालः । 
किभिच्छदानेन पुनस्त्रिलोकीमापूरयन्‌ हे सुतावलोकित ॥१ ५॥ 
है सुकृतावलोकिन, (पुण्यशालिनु,) दूसरे स्वश्न में मैंने 
झपनी विज्ञाल शाखाप्तोंसे दशो दिशाझ्ोंको पूरित करनेवाला 
झौर क्िमिच्छिक दानसे त्रिलोकवर्ती जीबोंकी प्राशाश्रोंको पूरित 
करनेवाला कल्पवृक्ष देखा है ॥१५॥ 


सम्मावितो+्तः खलु निविकारः प्रस्पष्युक्ताफलताधिकारः.। 
पयोनिधिस्त्वदृदृदि वाप्यवार-पारोभ्तलस्पश्चितयाश्त्युदार! ॥१६॥ 


ह्० [ सुदक्षवोदय 


हे स्वामिन्‌, तीसरे स्वप्न में मैंने झ्रापके हृदयके समान 
निविकार (क्षोभ रहित प्रशान्त), अपार वार, भ्रयाध भोर 
उदार सागशको देखा है, जिसमें कि ऊपर मोती स्पष्ट दष्टियोचर 
हो रहे थे ॥१६।॥ 


नयन्तमन्तं निशिलोत्करं त॑ सप्नुज्ज्वलज्ज्वालतया लसन्तम्‌ | 
अपश्यमस्थन्तमितो हुव॑ तत्स्फुलिड्नजालं मुहुरुद्रमन्‍्तम्‌ ॥१७॥ 


हे नाथ, चौथे स्वप्रमे मैंने ऐसी लिध्वूर्म श्रग्निको देखा - 
जो कि समीपवर्ती इन्धनकों जला रही थी ॥ जिसमेसे प्रकाशमान 
बड़ी-बड़ी ज्वालाए चारो ओरसे निकल रही थी, जो हवन की 
हुई सामग्रीको भस्मसात्‌ कर रही थी ओर जिसमेसे वार-वार 
स्फुलिग-जाल (भ्रिन-करण) निकलकर सर्व ओर फंल रहे 
थे ॥१७॥ 


विह्यय सार विहरन्तमेव विमानमानन्दकरं च देव | 
दृष्ट्वा प्रचुद्ध : सुखसम्पदेवं श्र्‌ त॑ तदेतद्भवतान्पुदे वः ॥१८॥ 
है देव, पाचर्वे स्त्रप्मे मैंने भाकाशमे विहार करते हुए 
आनन्दकारी विमानको देखा। इन सुख-सम्पत्तिश्ञाली स्वप्रोको 
देखकर मैं प्रबुद्ध (जागृत) हो गई । मुझे इनके देखनेसे भ्रत्यन्त 
हषे हुआ है भौर इनके सुननेसे भ्रापक्रो भी प्रमोद होवे ॥१५८॥ 


यदादिदशः समहश्सारास्तदादिसष्टा हृदि मुन्ममारात्‌ । 
स्पष्ट सुधासिक्तमिवाज़मेतदुदअनप्रायम्र॒दीक््यतेततः ॥१६॥ 


दिलोय सर्ग ] ११ 

है स्वामिस्‌, जबसे मैंने उत्तम पुण्यके सारभूत इन स्वप्रोंको 
देखा है, तभीसे मेरे हृदयमे असीम पक्‍्मानन्द प्राप्त हो रहा है भौर 
मेरा यह सर्वाज्भ अमृतसे सीचे गयेके समान रोमाञऊचोको धारण 
किये हुये स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है ॥१९॥ 


हत्येबमुक्त्वा स्मरत्र जयन्त्यां करो समायुज्य तमानमन्त्याम्‌ । 
किलांशिकेवाश्विति तेन मृक्ता महाशयेनापि सुबत्तमुक्ताः ॥२०॥ 


इस प्रकार कहकर स्मर-वेजयन्ती (काम-पताका) उस 
सेठानीके हाथ जोडकर नमस्कार करने पर महानुभाव बृषभदास 
सैठने भो उत्तम गोलाकारवाले मोतियोसे युक्त मालाके समान 
सुन्दर पद्योसे युक्त ब्रार्शीवाद रूप बचनमाला उसे समपंण की । 
अर्थात्‌ उत्तर देना प्रारम्भ किया ॥२०॥ 


वार्ताष्प्यदष्ट भू तपूविका वः यस्या न केनापि रद्ृस्पमावः । 
सम्पादयत्यत्र च कोतु्क नः करोत्यनूहा स्मयको तु क॑ न ॥२१॥ 


सेठ बोला - प्रिये; तुम्हारे द्वारा देखी हुई यह स्वप्नोंकी 
बात तो अहृष्ड झौर प्श्नुत पूर्व है, न मैंने कभी ऐसी स्वप्नावली 
देखी है भझौर न कभी किसोके द्वारा मेरे सुनमेमे ही झाई है | यह 
स्वप्रावली मुझे भी कौतुक उत्पन्न कर रही है। भ्रविवाहित युवती 
बुध्वी पर किसके कौतुक उत्पन्न नही करती है ? इस स्वप्लावली 
का रहस्य भाव तो किसोको भी ज्ञात नही है, फिर मैं तुम्हें क्या 
बतलाऊें ॥२६१॥ 


इर [ सुबधोनोद्य 
अस्याः क आस्तां प्रियश्वमर्थः वक्‍तु' मवेद्योगिवरः समर्थः । 

माग्येन तेनास्तु समागमोरपि साक क्रिलाक यदि नोअबलोपि॥ 

इस स्वप्रावलोका क्या प्रिय श्र होगा, इसे कहनेके लिए 

तो कोई श्रेष्ठ योगिराज हो समर्थ हो सकते हैं । भाग्यस्ते ही ऐसे 


योगियोंके साथ समागम समव है । हमारे यदि पापोंका लोप हो 
रहा है, तो उनका भी समायम हो ही जायगा ॥२२॥ 


संस्मयंतां श्रीजिनराजनाम तदेव नश्चेच्छितपूत्तिधाम । 
पापापद्वारीति वयं बदामः सम्ब्रिप्ननाधामपि संहरामः ॥२३॥ 


भ्रतएव श्री जिनराजका नाम हो हमे स्मरण करना चाहिए, 
वही पापोका अपहारक, सब विज्न-बाधाभोका सहारक और 
इच्छित भ्रथंका पुरक है, ऐसा हमारा कहना है ॥२३॥। 


प्रत्यावजन्तामथ जम्पती तो तदेकदेशे नियत प्रतीती । 
इुनिं पुनधम॑ मिवात्तमूर्ति सतां समन्तात्कृतशमंपूचिम्‌ ॥२४॥ 


(ऐसा विचार कर सेठ और सेठानी दोनोने जिनालयमें 
जाकर भगबानुकी पूजा की ।) वहीं उन्हें ज्ञात हुआ कि इसी 
जिनालयके एक स्थान पर मुनिराज विराजमान हैं । उन दोनों 
ने जाकर धर्मकी साक्षात्‌ मूत्तको धारण करनेवाले, तथा सज्जनों 
के लिए सुख-सम्पदाकी पूत्ति करनेवाले ऐसे योगिराजके दर्शन 
किये ॥२४॥ 


द्ितोय सर्य | ३३ 


केशान्ध कारीद शिरस्तिरोश्यूद्‌ दष्ट्वा मुनीन्दु कमलश्रियों भूः। 
करइय॑ कुदटलमतामयासीचयोजउ म्मे मुद॒पं सुराशि! ॥२५॥ 


मुनिराजरूप चन्द्रमाकों देखकर सेठ और सेठानीका 
झानन्दरूप समुद्र उमड़ पडा, केशरूप अन्धकारकों धारण करने- 
वाला उनका मस्तक भुक गया, उनका सुख कमलके संभान 
विकसित हो गया भौर दोनो हस्त-कमल मुकुलित हो गये । 
भावार्थ - भक्ति और आनन्दसे गदु-गदु होकरके भ्पने हाथोको 
जोड़कर उन्होने मुनिराजको नमस्कार किया ॥२शा। 


कृतापराधाविव बद्धइस्तो जगद्वितेच्छोद् ,तमग्रतस्तो । 
मिथोध्य तत्प्रेमसमिच्छुकेषु संक्लेशकत्वाद्रतिकोतुकेषु ॥२६॥ 


जगतुके प्रारिशम।त्राका हित चाहनेवाले उन मुनिराजके 
भागे हाथ जोडकर बेठे हुये वे सेठ भौर सेठानी ऐसे प्रत्तीत हो 
रहे थे, मानो परस्पर प्रेमके इच्छुक स्त्री-पुरुषोंमे सबलेशभाव 
उत्पन्न कर देनेके कारण जिन्होंने अपराध किया है और जिन्हें 
हाथ ब्ंघकर लाया गया है, ऐसे रति भोर कामदेव ही 
बैठे हों ॥२६॥। 
करो पलाशग्रकरों तु तेन तयोनिंबद्वों यतिनों गुणेन । 
दृष्टवेति निर्गत्य पलायिता वाड़ू नमो5स्त्वितीदड मधुला मिया वा॥ 
पलाशके प्तमान उनके दोनों हाथ यतिराजके गुणुसे निबद्ध 


हो गये हैं, यह देखकर ही मानो भयभीत होकर उनके मुखसे 
नमोस्तु' ऐसी मधुर वाणी शीमत निकल पड़ी ॥२७॥ 


शेड [ सुवक्षंनोदव 


भावार्थ - इस इलोकमें पठित पलाश, गुण और मधुर ये 
तीन पद द्वथर्यंक हैं। पलाश नाम कोमल कोपलका भी है और 
मास-सक्षीका भी । गुण नाम स्वभाव या धर्मका भी है भौर 
डोरी या रस्सीका भी । मघुर नाम मीठेझा भी है भोर मधु वा 
मदिराका भी है। इन तोनो पदोंके प्रयोगसे कविने यह भाव 
व्यक्त किया है कि जैसे कोई पुरुष मासका भरक्षण भौर मदिराका 
पान करे, तो यह रस्सोसे बांधकर अभ्रधिक।री पुरुषके सम्मुख 
उपस्थित किया जाता है धश्लौर वहा फर वह डरके मारे उसको 
हाथ पैर जोडने लगता है। प्रकृतमे इसे इस प्रकार घटाना 
चाहिए कि सेठ भ्रोर सेठानोके दोनो हाथ कोपलके समान लाल 
वर्णांके थे, भत. पलाश (पल-भक्षण) के अ्पराधसे वे मुनिराजके 
गुणरूप डोरीसे बात्र दिये गये ध्लोर श्रपराधी होनेके कारण ही 
मानो उनके मुखसे तमस्कार-परक “नमो5स्तु' यह मधुर शब्द 
निकला प्रौर इसके बहानेसे ही म।नो उन्होने पिये गये मधु या 
मदिरा। को बाहिर निकाल दिया । 


स्माताद तत्पावनमिज्लितञ्व तयोरुदक सुरभि समझत्‌ । 
मधूयम वाज़पध्ददेति शस्यं सुनेमु बाब्जात्कुतलाशयस्य ॥२८॥ 
जेसे पवनके प्रवाहको पाकर जलाशयस्थ कमलका मधु 
पराण निकलकर सारे वातावरणको सुगन्धित कर देता है, वैसे 
ही इन घेठ-सेठानीके पावन स्वप्रह्झक निमित्तकों पाकर पवित्र 
भभिप्रायवाले मुनिराजके मुख-कमलसे मधु-तुल्य मिष्ट प्रदासनीय 
वाक्य प्रगट हुये, जो कि उनके भविष्यको भौर भी भ्रधिक 
सुरक्षित भौर पश्रानन्दित करनेवाले थे ॥२८॥। 


द्ितोय सर्ग ] डे 


समहुक्तिरेषा मवतोः सुबस्तु समल्‍्तु कि्ो इृपबृद्धिरस्तु । 
अनेकघान्याथसुपायकरत्रोम हत्सु शीरोचितघामभत्रों: ॥ २६॥ 


मुनिराज बोले - भ्नेक ब्रकारसे परके लिए हितकारक 
उपायोंके करनेवाले और सुययेके समान निर्मेल ज्ञानरूप प्रकाशके 
भरनेवाले, अतएवं महापुरुषोमें गिने जानेवाले प्ावष, दोनोके 
'वूष-वुद्धि हो और मेरी यह आशिष श्ापके लिए ुल्कर क्स्तु 
सिद्ध हो ॥२६॥। 

मावार्थ - यह श्लोक भी दृचरथक है । दूसरा श्र यहू, है 
कि जैसे अनेक प्रकारके धान्योको उत्पन्न करनेके प्रयत्ने बरनेबाले 
झौर हल चला करके श्रपनी भ्राजीविका करनेवाले किसानोके 
लिए वृष भ्र्यात्‌ बलोकी वृद्धि कल्याणकारी होती है, उसो प्रकार 
तुम्हारे भी धमंवृद्धि रूप झ्लाशीर्वाद मविष्यमें सुफलदायी होवे ॥ 


रत्नत्रयाराधनकारिणा वा प्रस्पष्टमुक्तोचितजत्त मावा | 
समर्पिताश्थारि मदाशयाम्यां गुणावलीत्यं सहसाशयाम्याम्‌॥ रे ०॥ 


जिस प्रकार इस व्यवहारी लोकमे खनिज ([ह्वीरा-पन्ना 
झ्रादिक) जलज (सीप-मोती) और प्राशिज (गजमुक्ता) ये तीन 
प्रकारके रत्न प्रसिद्ध हैं, उसी प्रका रसे भ्राष्यात्मिक लोकमे प्रसिद्ध 
सम्यग्दद न, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रूप तोन महा रत्नोंके 
धारण करनेवाले श्री मुनिराजके द्वारा समपंण की हुई, स्पष्ट 
रूपसे मृक्ताफलके समान वृष भाव (गोलाकारिता और छुन्दरूपता) 
को धारणा करनेवाली, भाशीवादरूप गुणमयी मालाको वदयमास 


इढ [ सुबझनोदय 


अद्दो महामाग तवेयमार्या पुम्मृतसन्तानमयेककाया । 
मविष्यतीत्येव स्रविष्यते दा क्रम! क्रमात्तद॒गुखधमंसेवा ॥३७॥ 


घहो महाभाग, तुम्हारी यह भार्या पुनीत पुत्ररुष सन्‍्तान 
को उत्पन्न करेगी । उस होनहार पुत्रके गुरा-धर्मोंको क्रमशः 
प्रकट करनेवाले ये स्वप्न हैं ॥३७॥। 


स्वप्नावलीय॑ जयतृत्तमार्था चेश् सतां कि भवति व्यपायों । 
किमकबचाम्रमहीरुहस्य पुष्प॑ पुनर्निष्फलमस्तु पश्य ॥३८॥ 


यह स्वप्नावली उत्तम धर्थेको प्रकट करनेवाली है। क्‍या 
सज्जनोकी चेष्टा भी कभी व्यर्थ जाती है। क्या भाकवृक्षके पुष्प 
के समान भाज़के पुष्प भी कभी निष्फल जाते हैं, इसे देखो 
( विचारो ) ॥३८॥॥ 


भावार्थ - झाकडेके फूल तो फल-रहित होते हैं, परन्तु 
भ्राज़के नही। इसी प्रकार दुर्भाग्यवालोके स्वप्त भले ही व्यथे 
जावें, किन्तु सोभाग्यवालोंके स्वप्न व्यर्थ नहीं जाते । वे सुफल ही 
फलते हैं । 


भूयात्सुतो मेरुरिवातिधीरः सुरद्र वत्सम्प्रति दानवीरः । 
समुद्गवत्सद्गुणरत्ञभूपः विमानवत्सोर मवादिरूपः ॥३ €॥ 


निर्ूममप्तानिरिवान्ततस्तु स्वकीयकर्मेन्ध नम॒स्मबस्तु । 
जानीहि ते सम्भविपुत्ररत्त जिनाचेने त्वं इरु सत्यत्रम्‌ ॥४० 


अथनम हमें ] झ्हृ 


तुम्हारे सुमेरके समान भ्रतिधौर वीर पुत्र होगा । वह 
कल्पबुक्षके समान दानवीर होगा, समुद्रके समान सदु-गुणरूप 
रत्नोंका भाण्डार होगा, विमानक समान स्वगंवासी देवॉका भी 
अल्लभ होगा भौर पभ्रपने जीवनके अन्तमें निर्धूम भ्ग्निके समान 
ऋपने कर्म रूप इन्पनकों भस्मसात्‌ करके शझिवपदको प्राप्त करेगा । 
हे बेश्यब रोत्तम, तुम्हारे ऐसा श्रेष्ठ पुत्ररत्न होगा, यह तुम स्वपनों 
का भविष्यफल निश्चयसे जानो । भ्रतः अभ्रव जिनेन्द्रदेवके पूजन- 
झन्रतमे सत्प्रयत्व करो ॥३६-४०॥॥ 


पयोपुच्ो गजनय्ेव नीतो मयूरजाताबिव जम्पती तौ । 
उदब्चदर्ड रुइसम्प्रतीती मुनेगिरा मोदमदो पुनीती ॥४१॥ 
मेघोकी गर्जना सुनकर जैसे मयूर-मयूरभी श्रति 
प्रमोदको प्राप्त होते हैं, उसो प्रकार वे दम्पती सेठ-सेठानी भी 


मुनिराजकी यह उत्तम वाणी सुनकर पत्यन्त प्रमोदको प्राप्त हुए 
झोर उनका सारा दरीर रोमाड्चित हो गया ॥४१९१॥ 


बमावथों स्वातिशयोपयुक्ति-मती सती पुएयफ्योधिशुक्तिः । 
मुक्तात्ममावोदरिणी जवेन समहं खीया गुणसंस्तवेन ॥४२॥ 


जैसे स्वातिनक्षत्रकी बिन्दुको भपने भीतर घारण कर 
समुद्रकी सीप शोभित होती है, वेसे ही झपने पूर्वोपाजित सातिशय' 
पुण्यके योगश्वे मोक्षयामी पुत्रकों भ्रपने गर्ममें धारण कर वह 
सती खेठानी भी परम शोभाको प्राप्त हुई भौर सर्स-भाररतके 


ड० [ सुबर्शनोदय 


निमित्तते अपने उदरकी कुशताको छोडकर वह प्ननेक गुणोसे 
संयुक्त होकर लोगोसे पुजनीय हो गई ॥४२॥ 


तस्याः छंशीवानुद्रों जयाय बलित्रयस्पापि तदोदियाय । 
श्रीवि्रहे खिग्धतनोय यावत्सो सन्‍्तःस्थसम्पयलिनोब्लु मावः ॥ ४ ३१ 
उस कृशोदरी सेठानीका भ्रति कृश उदर भी तीन बलियों 
के जीतनेके लिए उस समय उदयको प्राप्त हुआ, सो यह उस 
ग़रभेस्थ भ्रतिबलशाली पुत्रका ही प्रभाव था। प्रन्यथा कौन 
कृशकाय मनुष्य तीन बलशालियोसे युद्धमे विजय प्राप्त कर 
सकता हैं ॥४३॥ 
भावार्थ - जब किसी छृशोदरी स्त्रीके गर्भ रहता है, तो 
गर्भे-व्‌द्धिक साथ-साथ उसके उदरमे जो शत्रिबली ( तीन बलें ) 
होती हैं, वे क्रमश समाप्त हो जाती हैं। इस बातको ध्यानमे 
रखकर कवि उत्प्रेक्षा करते हुए कहते हैं कि किसी कृश शरीर 
वालेकी यह हिम्मत नहीं हो सकतो कि वह तीन बलशालो 
लोगोके मुकाबिलेमे खडा हो सके। पर उस सेठानीका कृश 
उदर भपनी छृशताकोी छोड़कर जो वृद्धिको प्राप्त होता हुमा उन 
तीन बलियोका मान-मग कर रहा था, वह उसके गर्भेस्थ पुत्रके 
पुण्यका प्रताप था । 


हहोदयो अ्भृदृदरस्प यावत्‌ स्तनानने ध्यामलतापपि तावत । 
स्वमावतों ये कठिना सहेरं कुतः परस्य/भ्युदयं सहेरन ॥४४॥ 


उस सेठानीके उदरकी इधर जंसे-डेसे वृद्धि हो रही थी, 
उधर बैसे-वेसे ही उसके कठोर स्ततोंके मुख्त पर कालिमा भी 


दिलोय, सं ] ४१ 
झाकर्‌ झपना घर कर रही थी। सो यहू ठोक ही है, क्योकि जो 


लोग स्वभावसे कठोर होते है, वे दुसरैक्े भ्रम्युदयको कस सहन 
कर सकते हैं ॥४४।। | 


कुचावतिश्यमलचू चुकाम्यां समृज्ञपग्राविव तत्र ताम्याम्‌ । 
सरोबरे बा हृदि कामिजेतुर्विरेजतुः सम्प्रसरच्छरे तु ॥४५॥ 


अपने सोन्दयेसे कांमदेवकी स्त्री रतिको भो जीतनेवाली 
उस सेठानीके हृद्रयरूप सरोवरमे विद्यमान कुच श्रति श्याम सुख 
वाले चूचुकोसे ऐसे प्रतीत हाते थे, ज॑से गुलाबी रगवाले कमलोके 
ऊपर बंठे हुए भौरे शोमित होते है ॥४५॥ 


भावार्थ - सरोवरमे जेसे जल भरा रहता है,, कमसे 
लिलते हैं और उन पर भ्राकर भौरे बंठते हैं वसे हो सेद्ानीके 
हृदय पर जलस्थानीय हार पडा हुआ था झौर उसमे कमल- 
तुल्य स्तन थे, तथा उनके काले मुखवाले चूचुक भौंरेसे प्रतीत 


होते थे । 


वषुः सुआसिक्तमिवातियोरं वक्र शरचन्द्रविचारचोगम । 
यथोत्तर पीवरसत्कुचोरःस्थल त्वगाह्ृभवती स्वतोर्रम ॥४६॥| 


उस गर्भवती सेठानीका शरीर अमृतर-पिचनके समान 
उत्तरोत्तर गौर वर्णाका होता गया, मुख शरद॑-ऋनुके चन्द्रमांकी 
चन्द्रिकाक भी फ़ीतनेबाला हो ग्रय़ा झोर उसके ब॒क्ष.स्थल पर 
बडृरियत कुच उतरोतर उन्नत और पट होते चले गये।॥४६) 


४२ [ सुदर्धानोदय 


मवान्धुपात्यज्विहितेषिणस्तुकू-सतो हित॑ गर्मगतस्य वस्तु | 
मत्वाप्घसम्पूरितगतंतुल्यासुवाह नाभि सुकृतेककुल्या ॥४७॥ 
उस सुकृतशालिनों सेठानीकी नाभि जो अ्रभी तक बहुत 
गहरी थी, १ह मानो ससार-कृपमे पड़े हुये प्राशियोके हितेषी 
मर्भ-स्थित पृत्रके पुण्य-प्रभावसे भरी जाकर अधभरे गड्ढे के 
समान बहुत कम गहरी रह गई थी ॥॥४७॥। 


रुगं)च रोष च विजित्य वानः स्वच्छलमज्चेदिति मायनालः | 
हशो7मुष्य, द4वितवे5यता < कपदेकोदारगुणों बशर ॥४८॥ 

इसके गर्भमे स्थित जो बालक है, वह राग भ्रौर हषको 
जीतकर पूरा स्रच्छुता (निमलता ) को प्राप्त करेगा, यह भाव 
प्रकट करनेके लिये ही मानो उसके दोनो नेन्न कोडीके समान 
दवेतपनेको प्राप्त हो गये ॥॥४८॥ 


रहसि ता युवति मतिमानत उदरिशों समुदेक्षत ग्लतः । 
निधिघटी घनहीनजनो यथा; धपतिरेष विशां स्वदशा तथा ॥४६ 
जसे धघन-हीन जन घनसे भरी मटकीको पाकर अति 
सावधानीके साथ एकान्‍्तमे सुरक्षित रखता है, बसे ही यह वैश्यों 
का स्वामी बुद्धिमान सेठ भो झपनी इस गभिणी सेठानीकी 
एकास्तमे बडे प्रयत्नके साथ रक्षा करने लगा ॥४६॥ 


पश्वृद्धमितोदरां ६ ता सल्सद्वारपयोध राज्चिताम्‌ | 
मुमुदे समुद्धोक्ष्य तत्पतिथु वि वर्षामिव चातकः सतीम ॥५०॥ 


द्वितीय सर्ग ] ४३ 

ज॑से मूसलाधार बरसती हुई वर्षाको देखकर चातक पक्षी 
ध्ति प्रभोदको प्राप्त होता है, उसी प्रकार दिन पर दिन जिसके 
उदरको बृद्धि हो रही है और जिसके स्तनमण्डल पर लटकता 
हुश्ना सुन्दर हार सुशोभित हो रहा है, ऐसी भ्रपनी गर्भिणी उस 
सेठानीको देख-देख कर उसका स्वामी सेठ वृषभदास भी बहुत 
प्रसन्न होता था ॥॥५०॥ 


श्रीमाव्‌ श्रष्ठिचतुमुंजः स सुषुवे भूरामलेत्याहययं 
वाणीभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च ये धीचयम । 
तेन प्रोक्तमुदशनोदय इयान्‌ सर्गों द्वितीयों गतः 
श्रीयुक्तस्थ सुदशनस्य जननीस्वप्रादिवाक्सम्मतः ॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुर्भुजजी झ्लोर घृतवरी देवीसे 
उत्पन्न हुए, वाणीभूषण, बालब्रह्मचारी प० भूरामल वतंमान 
मुनि ज्ञाननागर-विरज्िित इस सुदर्शनोदय काव्यमे सुदर्शनकी 
माताके स्वप्त देखने भौर उनके फलका वरणन करनेवाला यह 
द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ । 


आअथ तृतीयः सर्गः 


सुषुवे शुमलक्षणं सुतं रविमन्द्रीव हरित्सती तु क्यू । 
खग्सत्तमचारखचिते समये पुण्यमये खलूबिते ॥१॥ 


इसके परचात्‌ गर्भके नवे मास व्यतीत होते पर, किसी 
पुण्प्रमयी शुध वेलामे, जबकि सभी ग्रह अ्षनी-प्रपनी उत्तम राशि 
पर अवस्थित थे, उस सती जिनमती सेठावीने शुभ लक्षणवाले 
पुत्रकों उत्पन्न किया, जैसे कि पूर्व दिशा प्रकाशवान्‌ सूर्यको 
उत्पन्न करती है १४ 


उदरक्षणदेशसम्छुवा समये सा समपूजयत्तु वा । 
जगतीघुत विश्वमातर परिम्ुक्ता परिचारिणीष्यम ॥२॥ 


जैसे स्वाति-बिन्दुके पानसे उत्पन्न हुए मोतीके द्वारा सीष 
घोभित होती है, उसी प्रकार उस मगलमयी वेलामे सेवा करने 
वाली महिलाझोके मध्यमे अवस्थित उस सेठानीने अ्रपनें उदर- 
प्रदेशसे उत्पन्न हुए, उस बालकके द्वारा समस्त विश्वकी आधार- 
भूत इस प्थ्वीको प्रलकृत किया ॥२॥ 


शशिना सुविक्रामिना निशा शिशुनोत्सद्भगतेन सा विशाम्‌ । 
अधिपस्य बभी तनूदरी विलस&सबयाः सरोवरी ॥३॥ 


ततीये सर] डर 

जैसे विकासको प्राप्त पूर्ण चद्धेके द्वारा रात्रि और 'विलासः 
करते हुए हँसके द्वारा सरोधरी शोभित होती है, उसी "प्रकार 
अपनी गोदमे श्राये हुए उस कान्तिसान्‌ पुश्रके द्वारा बह बैश्य: 
सम्राट्‌ वृषभदासकी सेठानी सुशोमित हुईं ॥83॥ 


सुतजन्म निशम्प भृत्यतः मुमुदे जानुजमत्तमस्ततः । 
परिपालिततांग्रबूडवाग रविणा कोकजनः प्रमे स वा ॥४॥ 


तदनत्तर नोकरके मुखसे पुत्र॒का जन्म सुनकर वह वेश्य-श्रेष्ठ 
वृष॒भदास. श्रति प्रमोदको प्राप्त हुआ । जंसे कि प्रभात कालमे 
ताम्रचूड ( सुर्गा ) की बाग सुनकर सूर्यका उदय जान चातक 
पक्षी प्रमुदित होता है ॥४॥ 


प्रमदाभ्रुभिराप्लुतोईभितः जिनपं चामिषिषे च भक्तितः | 
प्रश्मक्तिरुत ड्रन्य॑ भवेत्फलदा कल्पलतेव यद्भवे ॥४॥ 
हर्षके आंसुप्ेसे नहाये हुए सेठ बृषभदासने भक्ति-पूर्वक 
जिनगृहु जाकर जिनेन्द्रदेवका ग्रभिषिेक किया। क्योकि इस 
संसारमें प्रभुकी भक्ति ही प्राशियोको 'कल्पेलताके समाम मनों- 
वाडिछित फल-दायिनी है ॥५॥॥ 


करिराडिव पूरयन्मद्दीमपिं दानेन महीयसा से हि । 
मदिमानमवाय जिश्र ह-गुणयुक्तोश्नतवंशससतुतः कक वह 5 
: अ्धिद्ध उत्तम गुणोरूप मुक्ताफलोंसे युक्त एव उन्नत यशवाले 
उस सेठने गजराजक समान मेहान्‌ दानसे सारी - पृम्मीकी पूष्टित 


डद [ सुद्शनोदम 


करते हुए 'दानवीर' होनेकी महिमाको प्राप्त किया । भावाथे - 
पुश्र-जन्मके हर्षोपलक्षमे सेठ वृषभदासने सारी प्रजाको खूब ही 
दान देकर सम्मान प्राप्त किया ॥६॥। 


मुद्चन्दनचचिताडुवानपि गन्धोदकपात्रतः स वा । 
शुशुभे प्रचलज्िवामलःप॒थुपब्रहदवान्‌ द्विमाचलः ॥७॥ 


मृदुल चन्दनसे चचित है भ्रग जिसका, ऐसा वह सेठ 
जिन-पूजन झोौर दान करनेके अनन्तर गन्धोदक पात्रकों हाथमे 
लेकर घरको आता हुआ ऐसा झोभित हो रहा था, मानो निमंल 
विशाल पद्म सरोवरवाला हिमवान्‌ पर्वत ही चल रहा हो ॥७॥॥ 
अवलोकयितु' तदा धनी निजमादश इवाज्जजन्मनि । 
श्रितवानपि सतिकास्थलं किस्ु बीजव्यमिचारि अह्ू रः ॥८॥ 
घर पहुँच कर वह सेठ पुत्रको देखनेके लिए प्रसूृतिस्थान 
पर पहुँचा और दपरणाके समान उत्पन्न हुए पुत्रमे प्रपनी हो छविको 
देखकर प्नति प्रसन्न हुआ । सो ठीक हो है - कया अकुर बीजसे 
भिन्न प्रकारका होता है ? श्र्थात्‌ नही । भावार्थ - उत्पन्न होने 
वाला श्रकुर जैसे अपने बीजके समान होता है, उसी प्रकार यह 
पुत्र भी सेठके समान ही रूप-रग और झाकृतिवाला था ॥८॥ 


परिपातुमपा रयेंश्च सोडड्जजरूपामृतमद्भुर्त दशो। । 
स्‍्तुतवानुत निनिमेषतां द्र तमेवायुतनेत्रिणा शताम्‌ ॥६॥ 


झपने निमेष-उन्मेषवाले इन दोनो नेत्रोसे पुत्रके भ्रदूभुत 
झपूर्व सोन्द्यंरूप प्रमृतका पान करता हुआ वह सेठ जब तृप्तिके 


तृतीय सर्य ] ४७ 
पारकों प्राप्त नहों हुम्ना, तब वह सहस नेत्र धारक इन्द्रकी विनिमेष 
दृष्टिकी प्रशसा करने लगा। भावार्थ - सेठको उस पुत्रके दर्शन 
से तृप्ति नही हो रही थी धौर सोच रहा था कि यदि मैं भो 
सहस्र नेत्रका धारक निनिमेष दृष्टिवाला इन्द्र होता; तो पुत्रके 
रूपामृतका जी भर कर पान करता ॥६॥ 


सुरवरत्मंवदन्दुमम्वुधे! शिशुमासाथ कलजसब्िधे! । 
नि4येः स्मितसत्विषाम 7ममवद्धामवता गरुणाश्रयः ॥१०॥ 
जेसे समुद्रसे चन्द्रकां प्राप्त कर नक्षत्रोका आधारभूत 
झाकाश उसकी चन्द्रिकासे श्रालोकमय हो जाता हे, उसी प्रकार 
गह॒स्थोके गुणोका आधार वह सेठ भी प्रियासे प्राप्त हुए उस 
चन्द्र-तुल्य पुत्रको देखकर सस्मित मुख हो गया ॥१०॥ 


कुलदीपयश!:प्रकाशितेश्पतमस्यत्र जनीजन दिति | 
समयोचितमात्रनिष्ठितिघंटिता मड्जलदीपकोद्शृतिः ॥११॥ 
श्रेष्ठिकुलके दीपक उस पुत्रके यश् और झरीरकी कान्तिके 
द्वारा प्रकाशित उस प्रसूतिस्थानमे भ्रन्धकारके प्रभाव होने पर 
भी कुलकी वृद्धा स्त्रियोने समयोचित कत्तंव्यके निर्वाहके लिए 
माड़ुलिक दीपक जलाये ॥११॥ 
गिरमथयुतामिव स्थितां ससुतां सेंस्कुरुते सम तां हिताम । 
स॒ ततो मुदुगन्धतोयतः जिनधर्मो हि कथब्चिदित्यतः ॥१२॥ 
जिस प्रकार 'कथब्चित्‌' चिहक्लसे युक्त स्याद्वादके द्वारा 
जैनधर्म प्रारियमात्रका कल्याण करनेवाली अर्थ-युक्त वासीका 


इंद्र [ सुदरफ़नोद्रय 


संस्कार करता है, उसी प्रकार उस बृषभद्यस सेठने पुत्रके साथ 
ऋबस्थित उसकी हितकारिणी माताका मृदुल गन्धोदक्से, जन्म- 
कालिक़ सस्क्रार किया । श्रर्थात्‌ पुत्र और उसकी माता पर 
अन्धोदक क्षेपण किया ॥१२॥ 


सितिमानमिवेन्दुतस्तकममिजातादपि नाभिज्ञातकम्‌ | 
परिवर्धयति स्म॑ पुत्रतः से सदानीं मृदुयज्ञखत्रतः ॥१३॥ 


तदनन्तर उस सेठने तत्कालके पंदा हुए उस बालकके 
माभिनालकों कोमल यज्ञ-सूत्रसे बाधकर उसे दूर कर दिया, मानों 
द्वितीयाके चन्द्रमा परसे उसके कलडूको ही दूर कर विया 
ही ॥8१शा। 


स्नपितः स जठालवालवान्‌ विद्धत्काञ्चनसच्छवि नवाम्‌ | 
आप नन्दनपादपस्तदेह सुपवा धिभ्रुवोःमवन्मुदे ॥१४७॥ 


तत्पश्चात्‌ स्‍नाव कराया गया वह काले भव्रराले वालों 
वाला बालक तपाये हुए सोनेके समान नवीन कान्तिको धारण 
करता हुआ सेठके और भी अधिक हषेका उत्पन्न करनेव्राला 
हुभा, जंसे कि सुन्दर जठाओ्रोस्ते युक्त, जल-सिज्चित क्या रीमे 
लगा, हुआ नन्दनवनका वृक्ष (क॒ल्पबुक्ष ) देवताझ्रोके हर्षको 
बढानेवीला होता है ॥१४॥ दा 


$ 


सुतदशनतः पुराज्सको जिनदेवस्प ययो सुदशब्म |, 
इंत चकार तस्य सुन्द्रं सुतरां नाम तदा सुदशनम्र ॥१४॥ 


तृतीय सर्थ ] डक 
पुत्र-जस्मका समाचार सुनकर सेठ पुत्र-दर्शवके पहिले 
जिनदेवके पुण्य-कारक दर्शनके लिए गया था, धतएवं उसने स्वतः 
स्वमावसे सुन्दर उस बालकका नाम 'सुदर्शेन! रकखा ॥१५॥॥ 
थ्‌ तिदीसिमताडजन्मना शुशुभाते जननी धनी च ना । 
शश्निना शुचिशवरीव सा दिनवच्छीरविणा महायज्ञाः ॥१६॥ 
कान्ति और दीप्तिसे युक्त उस पुत्रके द्वारा महान्‌ यश वाले 
माता और पिता इस प्रकार शोभाको प्राप्त हुए, जिस प्रकार कि 
चन्द्रसे युक्त चांदनी रात झौर प्रकाशमान्‌ पूर्यसे युक्त दिन शोभा 
को प्राप्त होता है ॥१६।॥ 


संदुहृड्मललग्नभृजचत्स पयःपानमयेड्न्वये।मवत्‌ । 
करपल्‍लवलालिते सुधा-लतिकाया अवनावहो बुताः ॥१७॥ 

है बुधजनो, माताके कर-पललवमे अवस्थित वह बालक 
स्तनोसे दुग्ध-पान करते समय ऐसा प्रतीत होता था, मानों 
उत्तम पल्‍लव (पत्र) वाली अ्मृतलताके कोरको पर लगा हुप्ना 
भोंरा ही हो ॥१७॥ 


मुहुरुद्विलना पदेशतस्त्वतिपातिस्तनजन्मनोभ्न्वतः । 
अमितो5पि श्रुवस्तल यशःपयसा/लड़क तवाशिजेन सः ॥१८॥ 

मात्रासे अधिक पिये गये दूधको वह बालक भूमि पर 
इधर-उघर छगलता हुआ ऐसा प्रतीत होता था, मानो अपने 
प्रश स्वरूप दूधके हारा वह मभूतलकों सर्व झोरसे झलंकृत कर 
रहा है॥ १५॥ 


औ ७ [ सुवर्शनोदय 


निभृत से शित्रश्रियाइमितः सुकपोले समुपेत्य चुम्बितः । 
शुशुभे छविरस्प साइन्विता।रुण माणिक्य-सुकुण्डलोदिता ॥१६॥ 


यथासमय उस बालकके दोनो कानोमे लाल माणिकसे जड़े 
हुए कुण्डल पहिनाये गये। उन्तकी लाल-लाल कार्ति उसके 
स्वच्छ कपोलों पर पडती थी । वह ऐसी जान पडती थी, मानो 
प्रेमामिभुत होकर शिव-लक्ष्मीने एकान्तमे आकर उसके दोनो 
कपोलो पर घुम्बन ही ले लिया है। श्रत३ उसके ओष्ठोको 
लालिमा ही उस बालक्के कयोलो पर अकित हो गई है ॥१६॥ 


गुरुमाप्य स थे चमाघर सुदिशों मातुरथोदयन्ररम्‌ । 
शव पूज्यतया रवियवा नुद्गम्भोजमुदेअजत्तथा ॥२०॥ 


जैसे सूर्य पृ दिशारूपी माताकी गोदसे उठकर उदयाचल- 
रूप पिताके पास जाता है, तो सरोवरोके कमल विकसित हो 
जाते हैं प्रोर वह ससारमे पूजा जाता है, उसी प्रकार वह बालक 
भी जब अपनी सुक्तक्गरिणी माताकी ग्रोद्से उठकर क्षमाकों 
धारण करनेवाले पिताके पास जाता था, तक वह लोगोके नथन- 
कमलोको विकसित करता हुप्रा सभीके आदर भावको प्राप्त 
करता था। भावारथे - सभी लोग उसे श्रपनी गोदर्में उठाकर 
अपना प्रेम प्रकट करना चाहते थे ॥२०।॥। 


जननीजननीयतामितः श्रणणाहु मुदृताउुता।मितः । 
करपल्लबयो: प्रश्ननता-समघारीद सता वुध्मता ॥२१॥ 


तृतोय श्षर्ण ] ५१ 

जननी तुल्य घायोके हाथोमे खिलाया जाता हुआा वह 
कोमल झौर सुन्दर शरी रका धारक बालक ऐसा प्रतीत होता 
था, मानो किसी सुन्दर लताके कोमल पल्‍लवोके बोचमे खिला 
हुभा सुन्दर फूल ही हो ॥२१॥ 


तुगहो गरुणसंग्रहोचिते मदुपल्यक्ट इवाइतोदिते । 
शुविबोधवदायते5न्ति तः शयनीयो5स किलेति शायितः ॥२२॥ 
हे बत्स, श्री प्ररहन्त भगवान॒के बचनोके समान भ्रसोम 
गुणोके भरे, सम्यग्ज्ञाकेके समान बिशाल इस कोमल पलग पर 
तुम्हें शयन करना चाहिए, ऐसा कहकर वे धाये उस बालककों 
सुलाया करती थी ॥२२॥ 
भावार्थ - नाना प्रकारकी उत्तम भावनाप्रोसे भरी हुई 
लोरियाँ (गीत) गा-गाकर बे धाये उसे पालनेमे भुलाती हुई 
सुलाती थी । 
सुत पालनके सुकोमले कमले वा निभृत॑ समोच्स्यले! । 
इति ताभिरिदो पलालितः स्वश्याभ्यां शनकेश्व चालितः ॥२३॥ 
भ्रथवा, है वत्स कमलके समान प्रति सुकोमल इस पालने 
भे भ्रमरके समान तुम्हे चुपचाप सोना चाहिए, इत्यादि लोरियों 
से उसे लाड़-प्यार करती हुई भ्रौर भ्पने हाथोसे धोरे-धीरे 
भुलाती हुई वे धायें उसे सुलाया करती थी ॥२३॥ 


विधृताड़ लि उत्यितः चरण समुपसथाय पतन सुलचण! 
घियते द्र तमेव पाखिसचलयुग्मे सम हित पिशों हि सः ॥२४॥ 


५२ [ सुब्झनोदय 


जब कभी उसे अगुलि पकडाकर खड़ा किया जाता था, 
तो बह सुलक्षण एक क्षण भरके लिए खडा रह कर ज्यों हो 
गिरनेके उन्मुख होता, त्यो ही शोन्न वह किसी हितेषी बन्धुजनके 
कोमल कर-युगलमे उठा लिया जाता था ॥२४॥ 


अनुमा विमु नित्वखत़ ले प्रसरन्‌ बालहठेन भूतले । 
तनुपतौर मतोश्म्यधा६रं धरणेगेन्धवतीत्वमप्यरम्‌ ॥२५॥ 


“ब्रागामी कालमे मुनिपना स्वीकार करने पर मुझे इसी 
पर सोता पडेगा मानों यही सूचित करते हुए वह बालक जब 
प्रपनी बाल हठसे भूतल पर लोट-पोट होता था, तब वह धपने 
शरीरके सौरभसे ध्वलिको सुर॒भित कर पृथ्वीके गन्धत्रतीत्व गुण 
को स्पष्ट कर दिखलाता था ॥२५॥। 


भावार्थ - वेशेषिक मतवालोने पृथ्त्रीको गन्धकती कहा है, 
पर्थात्‌ वे गन्धको पृथ्वीका विशेष या खास गुण मानते हैं । कवि 
ने उसे ध्यानमे रखकर यह उत्प्रेक्षा की है। साथ ही भूतल पर 
लोटनेकी क्रीडसे उनके भविष्य कालमे मुनि बननेकी भी सूचना 
दो है। 


द्र तपाप्य रुद्थाम्ब ता पय आरात्स्तनयोस्तु पायितः । 
शनकेः सप्रितो5पषि तन्द्रितां सम न शेते पुनरेष शायितः) ॥२६। 


खेलते-बेलते वह बालक जब रोने लगता, तो माता भूखा 
समझ कर उसे शीघ्र स्तनोसे लगाकर दूध विलाने लगती । दूत 


तुतीब सम ] ४३ 
पोते-पीते जब वह अधेनिद्रित-सा हो जाता, तो माता घीरेसे उसे 
पालनेमे सुलानेके लिए ज्यो हो उद्यत होती, त्यों ही वह फिर 
जाग जाता झर सुलाने पर भी नहीं सोता था ॥२६॥ 


समवर्धत वर्घयज्नयं सितपक्षोचितचन्द्रवत्स्वयम्‌ । 
निजबन्धुजनस्य सम्मदाम्बुनिधि स्वप्रतिपत्तितस्तदा ॥२७॥ 
इस प्रकार भ्पनी सुन्दर चेष्टाओके द्वारा अपने बन्धुजनों 
के भानन्दरूप समुद्रको बढ़ाता हुआ यह बालक शुक्ल पक्षके 
चन्द्रमाकी भाति स्वयं भी दिन पर दिन बढ़ने लगा ॥२७॥ 


विनताजजवर्धमानता बदनेश्रुष्य सुधानिधानता । 
समभून्न कुतोशप वेदना श्रुति बालग्रहमोगिमिमेनाक्‌ ॥२८॥ 
भूतलवर्ती भ्रन्य साधारण बालक जेंसे बालपनेमे होनेवाले 
नाना प्रकारके रोगरूप सर्पोत्ति पीडित रहते हैं, उस प्रकारसे इस 
बालकके क्षरोरमें किसी भी प्रकारकी जरा-सी भी बेदना नही 
हुई। प्रत्युत विनताके पुत्र वेनतेय ( मरुड ) के समान रोगरूप 
सर्पोंसे वह सर्वथा सुरक्षित रहा, क्योकि उसके मुखमें भ्रमृत 
रहता हैं । इस प्रकार वह बालक सर्वथा नोरोग शरीर, एव 
सदा विकसित मुख रहते हुए बढ़ रहा था ॥२८॥ 


सुमवत्समतीत्य बालतां प्रमवन्‌ प्रेमपरायणः सताम । 
सुगुरोरुपकण्टम.प्रवानाप कोमाल्यगुर्ण गदः स वा ॥२६॥ 


जैसे सुमन ( पुष्प ) लताका त्याग कर भौर सूत्तमे पिरोया 
जाकर मालाके रूपमे श्रेष्ठ भुरुजनोके बलेको प्राप्त हो सज्जनोंका 


भ््ड [ सुब्शनोदय 
प्यारा होता है, उसी प्रकार वह सुन्दर मनवाला बालक सुदर्शन 
भी बालभावका त्याग कर शौर गुणोसे सयुक्त कुमार पनेकों 
प्राप्त होकर किसी सुयोग्य गुरुके सान्निध्यको प्राप्त कर सज्जनोका 


प्रेम-पात्र हुआ । भावार्थ - कुमारपना प्राप्त होते ही वह ग्रुरुके 
पास विद्याध्ययन करनेके लिए भेजा गया ॥२६॥ 


कुशलसद्भावनो5म्बु धिवत्‌ सकविलविद्यासरित्सचिवः । 
हजभावेन सल्जातः सुदशन एप मो आतः ॥३०॥ 


है भाई, कुशलता झ्नौर सद्‌-मावनावाला यह सुदर्शन समुद्रके 
समान सहज भावसे हो समस्त विद्यारूपी नदियोके द्वारा सम्पन्न 
हो गया प्लोर अपने नामको साथंक कर दिखाया ॥३०।॥ 


भावार्थ - जेसे समुद्र कुश (जल) के सद-भावसे सदा 
दशोभायमान रहता है और नदिया स्वत स्वभाव उसमे पाकर 
मिलती रहती है, उसी प्रकार यह सुदर्शन भ्पनी कुशलता और 
गुरु-सेवा भ्रादि सत्कार्योके द्वारा प्रनायास ही सर्व विद्याप्रोमें 


पारगत हो गया और इसी कारण वह सच्चा '"सुइकेत' 
बन गया । 


परमागमपारगामिना विजिता स्थ्यं न कदाचना।मुना । 
सम दधाति सुपुस्तक सदा सविशेषाध्ययनाय शारदा ॥३ १॥ 


परमागमके पारगामी इस सुदर्शनके द्वारा कदाचित्‌ से 
पराजित न हो जाऊ, ऐसे विचारसे ही शारदा ( सरस्वती ) 


तृतीय श्र्गे ] भर 


देवी बिशेष भ्रध्ययनके लिए पुस्तकको सदा हाथमे धारण करती 
हुई चली झा रही है ॥३१॥ 


भावार्थ - सरस्वतीको '“वीणा-पुस्तक-धारिणी' माना 
गया है। उस परसे कविने सुदर्शनको लक्ष्यमे रखकर उक्त 
कल्पना को है । 


युवतां समवाप बाल्यतः जडताया अपकारिणीमतः । 
शरद झ्रुवि वषणात्‌ पुनः क्षण वल्लक्षणमेत्य वस्तुनः ॥३२॥ 


जैसे वर्षा ऋतुमे पानी बरसनेके कारण भूतल पर जलकी 
अधिकतासे लोगोका अपकार करनेवाली कीचड हो जाती है 
और दशरदुऋतु आने पर वह कीचड सूख जाती है भौर लोगो 
का मन प्रसन्नतासे भर जाता है, उसी प्रकार बालकपनेमे होने 
वालो अपकारिणी जडता ( भज्ञता ) को छोडकर वह सुदर्शन 
युवावस्थाको प्राप्त हुआ्ला। सो ठीक ही है, क्योकि परिवतंन- 
शीलता वस्तुका स्वभाव दही है ॥३२॥ 


युव मावमुपेत्य मानितं वपुरेतस्थ च कोतुकान्विवम । 
बहुमर्जुलतासमन्बितं मधुनोद्यानमिवावमाबितः ॥३३॥ 


युवावस्थाकी प्राप्त होकर इस सुदर्शनका शरीर नाना 
प्रकारके कौतृहलोसे युक्त होकर और अत्यधिक मजुलता 
( सौन्दर्य ) को धारण कर श्योभायमान होने लगा। जंसे कि 
कोई सुन्दर लताशोवाला उद्यान वसन्‍्त ऋतुको पाकर नाना 


श्द् [ सुबर्शनोकय 


प्रकारके कौतुकों (फूलों) भोर फलोसे भ्राच्छादित होकर 
शोभित होने लगता है ॥३३॥ 


अथ सागरदत्तसं ज्षिनः वशिगीशस्प सुतामताड्रिनः | 
समुदीक्ष्य मुदी रितो+न्यदा ध्त आसीत्तदपाड्ुसम्पदा ॥३ ४॥ 


उसी नगरमे सागरदत्त नामका एक शोर भी वेश्यपति 
( सेठ ) रहता था । उसके एक भति सुन्दर मनो रमा लडकी थी । 
किसी समय जिनमन्दिरमे पूजन करता हुभा वह सुदर्शन उसे 
देखकर उसके कटाक्ष-विक्षेपरूप सम्पदासे उस पर मोहित हो 
गया ॥३४॥ 


रतिरादित्यमद्यासीत्‌ कामरूपे सुदशने । 
ततो मनोरमाध्प्यासीक्ञतेव तरुखोज्किता ॥३ ४॥| 


इधर तो साक्षात्‌ कामदेवके रूपको धारण करनेवाला 
सुदर्शन रति ( कामकी सुश्री ) के भ्रभावसे विकलताका अनुभव 
करने लगा भौर उधर मनोरमा भी वृक्षके भाश्रयसे रहित 
लताके समान विकलताका प्ननुभव करने लगी। भावार्थ - 
एक दूसरेको देखनेसे दोनो ही परस्परमे मोहित होकर व्याकुलताकों 
प्राप्त हुए ॥३५॥। 


कुतः कारणतो जाता मवतामुन्मनस्कता । 
बयस्थेरि पृष्टोष्पि समाह स मद्दामना! ॥३६॥ 


हूतीय सर ] श्७ 

किस काररासे आज प्रापके उदासीनता ( प्रनमनापन ) 
है, इस प्रकार मित्रोके द्वारा पूछे जाने पर उस महामना 
सुदर्शनने उत्तर दिया ॥३६॥ 


यदथ वाब्प्लापि जिनावदायामगूवरूपेण मयेत्यपायात्‌ । 
मनो।रमाय.।त ममाइलत्वं तदेव गत्वा सुहृदाश्रयत्वम्‌ ॥३७॥ 


ध्राज जिन-पूजनके समय मैंने भ्रपूर्वते रूपसे ( भ्रधिक उच्च 
स्वरसे ) गाया, उसकी थकानसे मेरा मन कुछ आझ्ाकुलताका 
झनुभव कर रहा है, भ्रौर कोई बात नहीं है, ऐसा है मित्रो, तुम 
लोग समझो । इस इ्लोक-पठित “वाउइलावि' (बाला5पि ) श्रौर 
झपूर्व रूपेण' इस पदके प्रयोग-द्वारा यह भ्रर्थ भी व्यक्त कर दिया 
कि पूजन करते समय जिस सुन्दर बालाको देखा है, उसके अपूर्वे 
रूपसे मेरा मन भ।कुलताका अनुभव कर रहा है ॥३७॥ 


अहो फिलाश्लेषि मनोरमायां त्वयाइनुरूपेण मनो रमायाम्‌ । 
जहासि मत्तोडपि न किन्नु माया चिदेति मेःत्यर्थम किन्‍्नु मायाम्‌ ॥ 
तमन्यचेतस्कमवेत्य तस्य संकल्पतोध्नन्यमना वयस्यः । 
समाह सद्ः कपिलक्तणेत समाह सब्र कपिलः चणेन ॥२६॥ 
( युग्मदू ) 
सुदर्शनका यह उत्तर सुनकर भ्रन्य मित्र तो उसके कथनको 
संत्य समभकर चूप रह गये । किन्तु कपिल नामका प्रधान मित्र 
उसके हृदयकी बातकों ताड गया ओर बन्दरके समान चपसताके 
साथ मुस्कराता हुआ बोला - भद्दो मित्र, सुकेसे कभी मायाचार 


श्घ [ सुबशनोदव 


करना नही छोडते हो ? मैं तुम्हारे प्रनमनेपनका रहस्य समझ 
भया हूँ, किन्तु हे दुखी मित्र, मेरी बुद्धि तुम्हारी मायाको जानती 
है, तुम्हारा मन रमा (लक्ष्मी) के समान सुन्दर उस मनोरमामें 
झाषक्त हो गया है, सो यह तो तुम्दारे भ्रनुरूप ही है ॥३८-३६॥ 


यदा त्वया श्रीपयतः समुद्राद्ध सोम सा करत्रद्मारम्॒द्रा । 
लिप्ताउमि विदिप्त इवाधुना तु स्मितामुत्त स्तावदितः पुनातु ॥४०॥ 
सोम-(चन्द्र)) समान सोम्य मुद्राके धारक हे सुदर्शन, 
समुद्रके समान विशाल राजम गंवाले बाजारसे जाते हुए तुमने 
जबसे इवेत कमलोके हार जेंसी घवल मुद्रावाली उसे देखा है 
झोर उसपर अपनी दृष्टि फेक्ी है, तभीसे तुम विक्षिप्त बित्तसे 
प्रतीत हो रहे हो । (कहो मेरी बात सच है न ?) अब तो जरा 
भ्रपने मन्द हास्यरूप असृतसे इसे पवित्र करो। भावषाये - 
झब तो जरा मुस्करा कर मेरी बातकी सचाईको स्वीकार 
करो ॥।४०॥ 


पुदशन त्वश्व चकोरचचुषः सुदशनत्वं गमिताति सन्तुष । 
तस्या मम स्थादजुमे त्यहो भुता कि चन्द्रकान्ता न कलावता दर ता॥ 


है सुदशंन, तुम भो उस चक्ोर-नयना मनोरमा के 
सुदर्शन बनोगे, इस बातका विश्वास कर हृदयमे सतन्‍्तोष धारण 
करो । मेरा अनुमात है कि उसका भी मन तुम पर मोद्दित हो 
गया है, क्योकि कलावान्‌ चन्द्रमाको देखकर चन्द्रकात्तमणि 
व्रवित न हुई हो, ऐसा क्या कभी सुना गया है ? ॥४१५॥ 


बृतोय सर्ग | ५९ 
तदेतदाकएय पिता(प्यचिन्तयत्किमग्रहीबित्ततरिधों स्तनन्धयः । 
किमेतद्स्मदशवतिफल्यनम हो दुराराध्य इयान्‌ परो जन! ॥ ४ २॥ 

सुदर्शनकी मनोरमा पर मोहित होनेकी बातकों सुनकर 
पिता विचारने लगा - कि इस बालकने ग्रपनी मनोवृत्तिमे यह 
क्या हुठ पक्रढ़ ली है। क्‍या यह अपने वशकी बात है ? प्रहो, 
अन्य जन दुराराष्य होता है। भावार्थ - श्रन्य मनुष्यको अपने 
प्रनुकुल करना बहुत कष्ट-साध्य होता है, वह भ्पनी बातको 
माने, या न माने, यह उसको इच्छा पर निर्भर है ॥४२॥ 


हति तबिन्तनेनेवा55कष्टः सागरदचवाक्‌ । 

स्वयमेवा 5 5ज गामाहो फलतीष्टं सतां रुचिः ॥४३॥ 

हस प्रकार वृषभदास सेठके चिन्तवनसे ही मानों भ्राकृष्ट 
हुए सागरदत्त सेठ स्वय ही भ्रा उपस्थित हुए | ग्रन्थकार कहते 
हैं कि सागरदत्त सेठके इस प्रकार भ्रचानक स्वय झाजानेमे कोई 
झाइचयंकी बात नही है, क्योकि सुकृतशाली सज्जनोकी इष्ट वस्तु 
स्वय ही फलित हो जाती है ॥४३॥। 


तमेनं व्रिधुमालोक्य स उत्तस्थो समुद्रघत्‌ ' 

सुदर्शनपिता उप्यत्रा 55ति व्यपत्कारतत्परः ॥४४॥ 

समुद्रदत्त सेठको इस प्रकार सहसा झ्राया हुआ देखकर 
सुदर्शनका पिता वृषभदास सेठ भी चन्द्रमाक्रों देखकर समुद्रके 
समान भ्ति हथित हो अतिथि-सत्कार करनेके लिए तत्परताके 
साथ उठ खडा हुप्रा !(४ड॥ 


६० | सुवर्शनोदय 


छेमप्रश्नातस्तरं ज्रूददि कार्यमित्यादिटः प्रोक्ततःन सामराय । 
श्रीमत्पुत्रायास्मद ज्रोद्भवा स्पानोचेद्धानि! सा पुनीताम्बु जास्‍्या ॥ 


परस्पर कुशल क्षेम पूछनेके भ्रनन्तर वृषभदास सेठ बोले -- 
कहिये, भ्रकस्मात्‌ कंस ग्रापका शुभागमन हुआ है, क्या सेवा-योग्य 
कार्य है ? इस प्रकार पूछने पर सागरदत्त सेठ बोले - मैं झ्ापके 
श्रीमान्‌ सुदर्शत कुमारके लिए अपनी पुण्यगात्री कमल-बदना 
मनोरमा कुमारीको देना चाहता हुँ। यदि कोई हानि न हो, तो 
मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाय ॥४५॥ 


भूमण्डलोन्तगुणादव सानुगगा - 
हज्ञ ब निमलरतोव्रमितप्रयागा । 
या5गाजनि जगति भो जर्राशिजेन 
तस्थाः प्रयोग इृह यः खलु बालकेन ॥४६॥ 


मई. ६ की 


भूयात्कत्य न मोदाप्रेति बदन श्रेष्ठिसत्तमः । 
भ्पभोपपदों दासो जिनपादसरंजयो; ॥४७॥ 


सागरदत्त सेठ के उक्त बचनोको सुनकर श्रीजिनराजके 
चररणा - कमलोका दास श्रेष्ठिवर्य वृषभदास हृषित होता हुभ्रा 
बोला - भूमण्डलपर उन्नत मस्तकवाले हिमालय के समान उत्तम 
गरुरावानू, परम अनुरागी श्रीमान्‌से उत्पन्न हुई, निर्मेल जलसे 
उछ्सित होकर बहनेवाली प्रयागमे उत्तम जनोसे पूजनीय ऐसी 
गगाके समान रसमयी भौर उत्कृष्ट कुलवाले लोगोके द्वारा 
प्राथेंनीय भ्रापकी सुपुत्री यदि खारे जलवाले लवरसमुद्रके समान 


तृतीय सर्य ] ६१ 


मुझ जड़ बुद्धिवाले पुरुषके बालकके साथ सयोगओ प्राप्त होती 
है, तो उनका यह सम्बन्ध प्रृथ्वोपर किसके प्रमोदके लिए न 
होगा ? ॥४६-४७॥॥ 


ततो 5नवद्य समये तयोरभूत्करप्रहोदारमदोत्सवश्च भू! । 
अपू्व मानन्दम गान्मनोरमा-सुदर्श नाख्यानकयोर पश्रमात्‌ ॥ ४८॥ 


तदनन्तर उत्तम निर्दोष लग्न मुहूर्तके समय मनोरमा 
प्रौर सुदर्शन नामवाले उन दोनो वर-वष्चूका विवाह-महोत्सव 
बडे भारी समारोहके साथ सम्पन्न हुप्ना, जिसे देखकर समस्त 
लोग प्र॒पूर्व श्राननन्‍्द को प्रप्त हुए ॥४८॥ 


श्रीम.न्‌ भ्रे िचतुभ्‌ ज। स सुषुवे भूरामलेत्याहय॑ 

बाणीभूषणव शिनं घृतबरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 

तेन प्रोक्ततुदशनोदय इयान्‌ सर्मो द्वितीयोचरः 

श्रयुक्तस्थ सुदर्शनस्य च समुद्वाइप्रतिष्ठापरः ॥ 

इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुर्भूजजी भौर घृतवरोी देवीसे 
उत्पन्न हुए बाणीभूषण, बालब्रह्मचारी प० भूरामल वर्तमान 


मुनि शानसागर - विरचित इस सुदर्शनोदय काव्यमे सुदर्शन- 
कुमारके विवाहका वर्णन करनेबाला तृतीय सर समाप्त हुआ ॥ 


९8३... आ 


श ए 
अथ चतुथः सगः 
अथ कदापि वरमन्तव॒दाययावुतदर्न निजपल्लवमायया | 
बगदल विद्धत्सऊल मवानषिवरः सुमनः सम्ुदायवान ॥ ह॥ 


झथानन्तर किसी समय उस नेगरके उपवनमे वसन्‍्तराज 
के समात कोई ऋषिराज अपने सघके साथ पधारे। जैसे 
वसन्तराज आता हुमा वृक्षोको पल्‍लवित कर जगत्‌ में झानस्द 
भर देता है, उसी प्रकार ये ऋषिराज भी श्राते हुए प्रपनें 
चरण - कमलोकी शोभासे जगत्‌ भरको भ्ानन्दित कर रहे थे । 
जेमे वमस्तके प्रागमनपर वृक्ष सुमनों (पुष्पो) के समुदायसे 
सयुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार ये ऋषिवर भी उत्तम मनवाले 
साधु सनन्‍्तोके समुदायवाले थे ॥१॥। 


प्रवर भात्मवताम मिनन्दिषु निखिलपोरगणो 5प्य मिउन्दिषु | 
घुनिवरं बनमेष तदा5त्रजच्छि पमितः स्वकरे कुछुमस्रजः ॥२॥ 


झात्मशान भौर घर्मेमावताके धारक लोग जिस्हें देखकर 
धानन्दित होते हैं, ऐसे महात्माझ्रोंमे मुख्य गिने जानेवाले उन 
मुनिवरके ध्भिवन्दन करनेके इच्छुक समस्त पुरवासी लोग 


७ ७७५०७०४७+७५७+>>स>333८ २ +-मा थ+ 


खतु्य सम ] ६३ द 


झपने-प्रपते हाथोंमे प्रृष्ममालाओंको लेनेके कारश भ्रनुषभ 
शोभाकौ धारण करते हुए उपवनको चले ॥२॥ 


अजानुभगिन दष्टु' जानुजाधिपतियेयी । 
परिवारत्तमायुक्तः परिवारातिवतिनम ॥३॥ 


समस्त कुटुम्ब-परिवारके त्यागी श्रोर एकमात्र भपनी, 
झ्रजर-अपर शभ्रात्माका अनुभव करनेवाले उन मुनिवरके दकशेनों 
के लिए वह बेइ्याघधिपति वधभदास सेठ भी अपने परिवारके 
लोगोके साथ गया ॥॥३॥। 


उत्तमाक्' सुवंशस्य यदासीहपिपादयो! । 
(0 
घमबद्विरभूदास्याद्‌ गुणमागंण शालिनः ॥४॥ 


जब उस उत्तम बशमे उत्पन्न हुए सेठने भ्रपने उत्तमाज़ु 
(मस्तक) को ऋषिके चरणोमें रक्खा, तब गुणस्थान भौंदे 
मार्यणास्थानोके विचारशाली ऋषिराजके मुखसे “धर्मबृद्धि' रूप 
भ्राशीर्वाद प्रकट हुआ ॥४॥ 


भाव।थे --- इस इलोक का इलेपषरूप श्रर्थ यह भी है कि 
जैसे कोई मनुष्य गुण (डोरी) भौर मार्यण (वास) काला हो, 
उसे यदि उत्तम वंश (वांस) प्राप्त हो जाता है, तो वहू सदृजमें 
ही उसका घनुष बना लेता है। इसी प्रकार ऋषिराज तो गुरए*- 
स्थान भौर भार्ग णास्थान के ज्ान-धारक थे ही । उन्हें उत्तम 

चुषमदास सेठ प्राप्त हो गया, अ्रत' सहुजमें ही पर्मबूढ़िं 
रूप धनुष प्रकट हो गया। 


हरंड [ सुदर्शनोरव 
स्वरुप श्रोतुमिच्छामि धर्मसब्ञामवस्तुनः । 
इति श्रेष्टिसमाकृत निशम्या55ह यतोश्वरः ॥५॥ 


जब मुनिराजने धर्मंवृद्धिरूप प्राशीर्वाद दिया तब सेट्ने 
कहा - भगवन्‌, धर्म! इस सुन्दर नामवालों वस्तुका क्‍या 
स्वरूप है ? इस प्रकार सेठके अभिप्रायकोी सुनकर मुनिराज 
बोले ॥५॥। 
] 


धमस्तु धारयन्‌ विश्व॑ तदात्मा विश्वमात्मसात्‌ ! 
बिन्दन भद्रतया उन्याथे विसृजेद देहमात्मनः ॥६॥ 


जो विश्वको धारण करे भ्रर्थात्‌ सारे जगत्‌ का प्रतिपालन 
करे, ऐसे शुद्ध वस्तु-स्वभावकों धर्म कहते हैं । इस धर्मको धारण 
करनेवाला धर्मात्मा पुरुष सारे विश्वको अपने समान मानता 
हुआ भ्रन्यके कल्याणके लिए भद्गता-पूर्वक भ्पने शरीरको अ्रपरणा 
कर देगा, किस्तु भ्रपने देहकी रक्षा्थ किसी भी जीव-जन्तुको 
कष्ट नही पहुँचाना चाहेगा ॥६॥ 


देही देहस््रूप रवं देहसम्बन्धिनं गणम्‌ । 
मत्ता निज पर सबमन्यदित्येष मन्‍्यते ॥॥७॥ 


यह ससारी प्र'णी भ्रपने द्वारा ग्रहण किये हुए इस 
शरीरकों भोर शरोीरसे सम्बन्ध रखतेवाले माता, पिता, पुश्नादि 
कुटुम्बी जतको भपना मानकर शेष सर्व को भ्न्य समभता 
है ॥७॥ 


चतुर्थ से ] श्ड 


रज्यमानो 5त हत्यत्र परस्मात्तु विरज्यते 
एवं च्‌ मोहतो मद्यां लाति त्यजति चाज़कम ॥८॥ 


अतः जिन्हें वह अपना समझता है, उन्हें इष्ट मानकर 
उनमें झनुराग करने लगता है और जिन्हें पर समझता है, उन्हें 
झनिष्ट सानकर उनसे विरक्त होता है त्र्थात्‌ विद्वेष करने लगता 
है। इस प्रकार मोहके वशीभूत होकर यह जीव इस ससार में 
एक दारीरकों छोडता और दूसरे शरीरको ग्रहण करता है पौर 
इस प्रकार वह जन्म-मरण करता हुमा ससारमे दु ख भोगता 
रहता है ॥८॥। 


पिता पृत्रत्वममायाति पृत्रः शत्रुत्वमन्यदा । 
शत्रुश्च॒ मित्रतामित्यमड्यू रद्नभूरिव ॥६॥ 


रगभूसि (नाटकघर) के समान इस ससारमे यह प्राणी 
कभी पिता बनकर पुन्रपनेकों प्राप्त होता है, कभी पुत्र ही शत्रु 
बन जाता है भौर कभी शजन्नु भो मित्र बन जाता है ॥६॥ 


भावार्थ --- इस परिवरतंनशील संसारमे कोई स्थायों 
शत्रु या मित्र, पिता या पुत्र, माता या पुत्री बनकर तही रहता, 
किन्तु कम वक्षीभूत होकर रगभूमिके समान सभी वेब बदलते 


रहते हैं । 
नेदमनुमन्दधानो 5यं सुयोग पयोगयोः । 
भूत्या मोही दुरा सेदी वृधा इसति रोति ते ॥१०॥ 


६ [ सुवशंतोदण 


कमं-परवशत्ताके इस रहस्यको नहीं समझता हुआ यह 
श्रज्ञानी मोही जीव बुथा ही इध्ट वस्तुके सयोगमे हसता है और 
प्रनिष्ट वस्तुके सयोगमे रोता है ॥१०॥॥ 


सबिदानन्दमात्मान ज्ञानी ज्ञावाउज्ञतः एयक्‌ 
तत्तत्सम्बन्धि चान्यच त्यक्त्वा 55त्मन्यनुरज्यते ॥११॥ 


किन्तु ज्ञानी जीव भ्रपनी आत्माको शरीरसे भिन्न सत्‌ 
(दर्शन) चित्‌ (शान) और आनन्द (सुख) स्वरूप जानकर 
उसमे ही तह्लीन रहता है और शरीर एवं द्वारीरके सम्बन्धी 
कुटम्बादिकों पर जानकर उनसे विरक्त हो उन्हें छोड़ देता 


है॥। ११॥ 


संसारस्फीतये जन्तोमोवस्तामस इष्यतें | 
विलोमतामितो युक्त्ये स्पाज्नच्माधरंधघमंयों: ॥२२॥ 


जीवके तामसभाव-(विषय-कषायरूप प्रवृत्ति ) को प्रधर्म 
कहा गया है । यह तामसभाव ही ससारको परम्पराका बढ़ाने 
वाला है ओर इससे विपरीत जो सास्विक भाव (समभाव था 
साभ्यप्रवृत्ति) है, उसे घर्म कहा गया है। यह सात्तिवक भाव ही 
मुक्तिका प्रधान कारण है। सक्षेपत्रे यहो धर्म भोर अवर्भका 
स्वरूप है ॥१२॥। 


वागेव कौझुदी साधु-सुधांशोरमृतस्रवा । 
ठ्या वृषभदासस्याभून्मी हति मिरत्ञतिं! ॥१ ३२॥ 


चतुर्थ सर्ग ६७ 

इस प्रकार चन्द्रकी चन्द्रिकाके समान अमृत-वर्धिशी भौर 
अमदु-आह्वादका रिशो मुनिराजकी वाखीको सुनकर उस वुदल- 
'बास सेठका मोहरूप अन्धकार दूर हो गया ॥ १३ ॥॥ 


तमा थ्िन मेबहरं क्रितस्तदाउविपो5पि दासो वृषभरथ सम्पदास । 
मयूरवन्मी नपदाय मन्दता जगाम दृष्ट्वा जगतो उप्यकन्दताम ॥ 


प्रेघोके दूर करनेवाले श्ौर कीचडके सुखानेवाले भ्राश्वित 
मासको पाकर जेसे मयूर सौतभावको अ्रगीकार करता है झौर 
झपने सुन्दर पुच्छ-प्योको तोच-नोचकर फेंक देता है, ठोक 
इसी प्रकारसे झाश्वित सासरूप अ्रम-मेघ-हर मुनिराजको पाकर 
संम्पदाओका स्वामी होकरके भी श्री वृषभदेवका दास वह 
वृषभदास सेठ जगत्‌कों भ्रसारता और कष्ट-रूपताको देखकर 
मयूर-पखोके समान भ्रपते सुन्दर केशोको उखाडकर और वस्त्रा- 
भूषण त्यागकर मुनिपदवीको प्राप्त हुआ, श्रर्यात्‌ दिगम्बर-दीक्षा 
ग्रहण करके मुनि बन गया ॥ १४॥ 


हे नाथ मे नाथ मनो5विकारि सुराह्नंनामिश्व तदेव वारि । 
मनोरमायां तु कथं सरस्यां सुदर्शनश्पेत्यमभूत्समस्या ॥११॥ 


झुनिशजकी वाणी सुनकर और अपने प्रिताको इस प्रकार 
मुनि बना देखकर सुदर्शन भी संसारते उदास होता हुन्मा 
मुनिराजसे बोला - है ताथ, हे स्वामिन्‌, मैं मानता हूं कि यह 
संसार भ्रसार है, विनेश्वर है। पर देवाज़ूनाओंतसे भी विकार- 
'मबको वहीं श्राप्त होनेवाज़ा मेरा यह मनरूप जल मंनौरमांरूपी 


ध्घ [ सुद्शनोदय 


सरसी (सरोवरी) मे भ्वश्य ही रम रहा है, यह मेरे लिए बड़ी 
कठिन समस्या है, जिससे कि मैं सुनि बननेके लिए असमर्थ हो 
रहा हू ! इस प्रकार सुदर्शनने अपनी समस्या मुनिराजसे 
प्रकट की ॥१५॥ 


घुनिराह निशम्पेदं भृणु तावत्युदशन | 
प्रायः प्राग्भवभाविन्यों प्रीत्थप्रीती चे देहिनाम ॥१६॥ 


सुदर्शनकी बात सुनकर मुनिराज बोले - सुदर्शन, सुनो-- 
जीवोके परस्पर प्रीति भोर प्रप्रीति प्रायः पूर्वमवके सस्कार 
वाली होती है। भावार्थ - तेरा जो मनोरमारमें झति प्रनुराग 
है, वह पूर्व भवके सल्कार-जनित है, जिसे मैं बतलाता हू, सो 
सुन | १६ ॥ 


त्वमेकदा विन्ध्यगिरेनितरासी भिन्नस्ल॒दीर्याधियुगेकदाती | 
तयोरगाज्जीवनमत्यघेन निरन्तर जन्तुबवाभिषेन ॥१७॥ 


पूवं॑भवमे तुम एक वार विन्ष्याचलके निवासी भील थे 
झौर यह मनोरमा भी उस समय तुम्हारे चरण-युगलकी सेवा 
करनेवाली गृहिणी थी। उस समय तुम दोनों ही निरन्तर 
जीवोका वण कर-करके अपना जीवन पापसे परिपूर्णो बिता 
रहे थे ।। १७॥ 


मृत्वा ततः कुक्कुरतापुपेतः क्रिश्विच्छुभोदकबशाउथेतः । 
जिनालयस्पान्तिकमेत्य मृत्यु सुठो वभूताय गयां स पत्यु! ॥ है ८॥। 


चतुर्भ स्य॑ ] हट 
भोलकी पर्यायसे मर कर तुम्हारा जीव झगले भंवर्यें 

कुत्ता हुआ । कुछ शुभ होनहारके निमित्तते वह कुत्ता किसी 

जिनालबके समीप आकर मरा भश्रोर किसी गुवालेके यहां जश्कर 

पुत्र हुआ ॥। १८ ॥। 

आकषताब्ज॑ च सहसपत्र तेनेकदा गोपतु्कमत्र । 

ईद प्रवृद्धाय समपणीय स्वयं नभोवाक्‌ समुपालभीयम ॥१६॥ 
एक वार सरोवरमे से सहस्रपत्रवाले कमलको तोडते हुए 

उस गुवालेके लडकेने यह भ्राकाशवाणी सुनी कि वत्स, यह 

सहस्नदल कमल किसी बडे पुरुषको समर्पण करता, स्वयं उपभोग 

न करना ॥| १६ ॥ 


सो 5समे त्वज्जनकायासी राह्बे राजा जिनाय च | 

समपयतुमेच्छत्तत्सवें प्राप्त जिनालयम्‌ ॥२०॥ 

गुवालेके लडकेने सोचा - हमारे नगरभे तो वृषभदास 
सेठ सबसे बडे आदमी हैं, भ्रत। वह कमल देनेके लिए उनके 
पास पहुँचा भौर पश्राकाशवाणीको बात कहकर वह कमल 
उन्हें देने लगा । किन्तु सेठने कहा कि मेरे से भी बडे तो इस 
नगरके राजा हैं, उन्हें यह देना चाहिए, ऐसा कहुकर सेठ उस 
बालकको साथ लेकर राजाके पास पहुचा भौर झ्राकाशनबाणीकी 
बात कहकूर वह कमल उन्हें भेंट करने लगा ॥ तब राजाने कहा 
कि मेरे से ही बया, सारे तेलोक्यमें सबसे बड़े तो जिनराज हैं, 
यह उन्हें हो समर्पएा करता चाहिए, ऐसा कहकर वे सच (राजा 
डन दोनोंको साथ लेकर) जिनालय पहुँचे ॥॥२०॥/ ! 


१३० [ सुरहनोदय 


सर्वे पाममिव्ृद्धाय जिनाय समहोत्सवस्‌ । 
रे तत्र तहापय.मासुर्गोपशिलकहस्ततः ॥२१॥ 


वहा पहुँचकर राजाने बडे महोत्सवके साथ उस गोप- 
बालकके हाथसे वह सहस्रदल कमल तेलोक्यमे सबसे बड़े जिन- 
देवके लिए समपेणा करवा दिया, श्रर्थात्‌ जिनभगवान्‌ के आगे 
खढ़वा दिया ।॥३२१॥ 


गोदोहनाम्मोमरणा दिकाय॑-कर॑ पुनर्गोपवरं स आय! । 
श्रेष्ठों मुदु। सस्‍्नेहतयाध्वरक्ीद्‌ धर्माम्युवादय न के! सपद्दी ॥ 


वृष भदास सेठने उस गुवालेके लडकेको योग्य होनहार 
देखकर अपनी गायोके दुहने श्रौर जल भरने झादि कार्योंके 
करने के लिए अपने यहां नौकर रख लिया पौर बहुत स्नेहसे 
'उसकी रक्षा करने लगा । सो ठीक ही है; धर्म-बुद्धिवाले जीव 
की कोन सहायता नहीं करता ॥ २२ ॥ 


प्रनि हिमतों द्र ममूलदेश स्थितं वनान्‍्तादिवसात्यये सः 
प्रत्यावजन वीक्षितवानुदारमात्मो तमाड्ञापितकाप्र मार। ॥२३॥ 


। एक समय छ्यीतकालमे जबकि हिम-पात हो रहा था, 
जह गुवालंका लडका अपने शिर पर लकडियोका भार लादे हुए 
खनसे क्षामकों घर वापिस झारहा था, तब उसने मार्गमें एक 
धरक्षके नीचे भासन मांडकर बेठें हुए ध्यानस्थ उदार साधुकों 
देखा ॥ २३ ।॥ 


शकुबं धर्म ] छ्ड, 


मी पप्यवित् विधिरेष मयोपकायः 

किन्‍नेति चेतसि स मद्रतया विचाये। 

निरचेलक तममिवरी ्य बधूव यावदू 

रात्र' तदग्र उपकल्पितवद्धिभाव; ॥२४॥ 

अस्त्रसे रहित भौर ध्यानमे भ्रवस्थित उन सुनिराजकों 

देखकर भोलेपनसे वह विचारने लगा - झहो, ये तो मेरेसे थी 
झधिक निधन झ्लौर गई बीती दश्ाको प्राप्त दिख रहे हैं? किर 
मुझे इनका उपकार क्यो न करना चाहिए ? ऐसा विचार कर 
बह सारी रात उनकी शीत-बाधाकों दूर करनेके लिए उनके 
भागे भ्राग जलाता हुआ बैठा रहा ॥२४॥ 


प्रातः समापितसम।धिरिद्दानगार- 

घुर्यो नमो 5ह त हतीद मदादुदार! 

यत्यूक्तिपूव कप्ुपात्तविधेयवादः 

व्यत्येति जीवनमथ सम लगत्साद। ॥२४॥ 


प्रात काल जब ध्नगार-घुरीण (यति-शिरोमणि) उन मु लि- 
राजने प्रपनी समाधि समाप्त की और सामने भ्राग जलाते हुए 
उस युवाल-बालकको देखा, तो उसे निकट भव्य समझकर उदार- 
भना उन सुनिराजने उसके लिए “नमो5हूने' (रामों भ्ररिहतारां) 
इस महामंत्रको दिया भोर कहा कि दस मचके €मरसत-पृ्षक ही 
प्रत्येक कार्मको करना। वहू बालक सबिनय भन्व प्रहाकर 
कौर मुन्रस्जकोी कन्‍दना करके ध्पने घर चला आया. घोड, 


७२ [ सुदशंनोदन 
अत्येक कार्यके प्रारम्भमें उक्त महामंत्रका उच्चारण करता हुम्ना 
आंनन्द-पृ्वंक अपना जीवन व्यतीत करने लगा ॥२५॥। 


महिषीमेकदो द्वतु सरस्येति सम दूर्दितः । 

काष्ठसब्ाततो मृत्यु मन्त्रस्मरणपू०कम्‌ ॥२६॥ 

मद्ामम्त्रप्रभावेशे त्पञ्नो 5सि त्व॑ महापनाः । 

एतस्मा ठ्रवतों मुक्ति याध्यसीति विनिश्चिनु ॥२७॥ 

(युग्मस्‌ 
एक दिन जब वह गाय-भे प्ोको चरानेके लिए जंगलभे गया 

हँशा था, तब एक भेस किसी सरोवरमे घुत गईं | उसे निकालने 
के लिए ज्यों ही वह उक्त मन्त्र-स्मरण-पूर्वंक सरोवरमभे कूदा, 
त्यों ही पानीके भीतर पडे हुए किसी तीक्ष्ण काष्ठके आधातसे 
बह तत्काल मर गया और उस महामत्रके प्रभावसे हे सौभाग्य- 
शालिन, वृषभदाम॒ सेठके तुम महामना पुत्र उत्पन्न हुए हो । 
(यद्यपि भ्राज तुम्हे बेराग्य नही हो रहा है, तथापि) तुम इसी 
अवसे मोक्षकों जाओगे, यह निश्चित समझो ॥२६-२७॥ 


मिन्लिनी तस्य मिन्नस्य मुत्वा रक्तादिकाओ्मवत्‌ । 
ततश्च रजकी जाता!एष्मिन्नेत्र महापुरे ॥२८॥ 
तत्रास्थाः पुणययोगेनाप्यायिकासं घसद्भमात्‌ । 
बबूव छुल्लिकात्वेन परिणाम! सुखावह! ॥२६॥ (बम्पर) 
उस भीलकी भीलनो मरकर भेस हुई। पुनः वह भैंस 
मरकर इसी ही महान नगरमें घोवोकी लड़की हुई। वहां पर 
हे 


ई 


चतुर्थ सर ] हा 


उसके पुण्य-योगसे उसका पश्राथिकाग्रोंके सघके साथ समागम 
होगया, जिसका परिणाम बडा सुखकर हुमा, वह धोबिन 
क्षुक्किक बन गई ॥२८-२६॥ 


वाबिन्द्रेति खलु शुक्तिषु म।क्तिकत्वं 

लोहो 5थ पाश्वेदपदा5ञचति हेमसर्यम्‌ । 

सत्सम्प्रयो गवशतो उच्ञयता मद 

सम्पयते सपदि तद॒दमीश्कृत्तम ॥३०॥ 

देखो-जैसे जलकी एक बिन्दु सीपके भीतर जाकर मोती 

बन जाती है और पारस पाषाणका योग पाकर लोहा भी सोना 
बन जाता है, उसी प्रकार सन्‍त जनोके सयोगगे प्राणियोके भी 
अभीष्ट फलदायी महान पद शीक्ष मिल जाता है । भावार्थ - वह 
नोच कुलीन घोबिन भी श्राथिकाओके समाग्रमसे क्षुद्धक्र बन- 
कर कुलीन पुरुषोके द्वारा पूजनीय बन गई ॥३०॥ 


शाटक चोचरीयं च वस्त्रयुग्मम्रवाद सा । 
कमण्डलु शृक्तिपात्र मित्येतद्‌द्वितयं पुनः ॥३ १॥ 


क्षुक्काकी प्रवस्थामें वह एक श्वेत साड़ी (घोती) भौर 
एक रुवेत उत्तरोय (चादर) इन दो वस्त्रोको अपने शरीर पर 
धारण करतो थी, तथा कमण्डलु और थाली ये दो पात्र भ्रपने 
साथ रखती थी। भावार्थ - शरीर-सवरणके लिए दो वस्न 
झोर खान-पानके लिए उक्त दो पात्रोके भ्रतिरिक्त शेष सर्वे 
प्रिग्रहका उसने त्याय कर विया था ॥३१॥ 


कं [ सुद्शनोदय 


शाटोव समभूदेषा गुशानामधिकारिणी । 
सदारम्भादनारम्मभाद वादप्यतिवर्तिनों ॥३२॥ 
वह क्षुक्कका आरमस्मिक और अनारम्मिक भ्र्थात्‌ साडू- 
ल्पिक पापसे (जीवधातसे) दूर रहकर और दया, क्षमा, शील, 
सन्‍्तोष आदि.अनेक गुणोकी श्रधिकारिणी बनकर इवेत साडीके 
समान ही निर्मेल बनगई ॥३२॥ 
भावार्थ - घरके खान-पान, लेन-देन, वारिएज्य-ब्यवहार 
झादिके करनेसे होनेवालो हिसाको आ्रारम्भिक हिंसा कहते हैं भौर 
संडूल्प-पूर्वक किसी भी प्राणीके घात करनेको साडूल्पिक हिंसा 
कहते हैं। उस घोबिनने क्षुक्षिव बनकर दोनो ही प्रकारकी 
हिसाका त्याग कर दिया था, श्रतः उसके दया, क्षमादि झनेक 
गुण स्वत ही प्रकट हो गये थे। और हस प्रकार वह झ्पनी 
परपमय जीविका छोडकर पवित्र जीवन बिताने लगी । 


सत्यमैबोपयुज्ञाना सन्‍्तोषाम तधारिणी । 
परवेण्युपोषिता काल-जये सामायिकक श्रिता ॥३३॥ 
क्ुल्लिकापनेमें वह सदा सत्य वचन बोलती थी (भूठ बोलने 

झौर चोरी करनेका तो उसने सदाके लिए त्याग हो कर दिया 
था। निर्मल ब्रह्मचयं ब्रत पालती थी ।) ऊपर कहे गये बस्त्र 
शोर पात्र-युगलके ध्ृतिरिक्त सर्व परिग्रहका त्याग कर देनेसे बह 
सन्तोषरूप भ्रमृतको घारण करती थी । प्रत्येक अष्टमी-चतुर्देशो 
के पं पर उपवास रखतो थी ओर तीनो सन्ध्यकालोंमे सदा 
सामायिक करती थी ॥३३॥। 


ऋतुर्य सर्भ ] छह 


मक्त्या(पिंतं वहच पकल्पि शाक॑ मेस्येण भुड॒फ्त्वाध्य दिवेकदा कम्‌ 
तदेब पीत्वाईएुकसंत्रके तु स्थित्वा स्मरन्‍्तों परमा्थनेतु) ॥३४॥ 


अग्नि-पक दाल-भात, शाक-रोदो श्रादि जिन भोज्य 
पद्धार्थोंको ग्रहस्थ भक्तिसे देता था, भ्रथवा वह स्वय भिक्षावृत्ति 
से लें भ्राती थी, उन्हें ही एक वार दिनमे खाकर भौर तभी पार्नी 
पीकर वह झाथिकाओके सधमे रहती हुई सदा परमार्थ (मोक्ष- 
मार्ग) के नेता जिनदेवका स्मरण करती रहती थी ॥३४॥ 


सौहादमज्लिमात्रे तु क्रिप्टे कारुण्यप्ुत्सवम्‌ । 
शुणिवर्गमुदीक्ष्या ईणान्माध्यस्थ्यं च बिरोधिषु ॥३४॥ ह 


बह सदा प्रारिमात्र पर मेत्रीभाव रखती थी, कष्ठटसे 
पीडित प्राणी पर करुणाभाव रखती हुई उसके दुखको दूर करने 
का प्रयत्न करती रहती थी, ग्रुणी जनोको देखकर श्रतीव हित 
हो उत्सव मनाया करतो थी श्लौर विरोधी विचारवाले व्यक्तियों 
पर माध्यस्थ्य भाव रखती थी ॥३५॥ 


वारा वस्त्राणि लोकानां च्ालयामास या पुरा । 
झानेनायारुत्मनश्चित्तमभूत्वा लितु मुधता (च्ालयितु मता)३६॥ 


जो धोबिन पहिले जलसे लोगोंके वस्त्रोंको धो-धोकर 
स्वच्छ किया करती थी। वही भब क्षुक्किव बनकर ज्ञानरूप 
जलके द्वारा प्पने मनके मेलकों धो-धोकर उसे निर्मल स्वच्छ 
बनानेके लिए सदा उचत रहुती थी ॥३६६॥ ' 


छई [ सुदर्शनोदय 


सैषा मनोरमा जाता तब वत्स मनोरमा । 
सती सीतेव शमस्य यया भाति भवानमा ॥३७॥ 
हे वत्स सुदर्शन, वही क्षुक्तकि मरकर तुम्हारे मनको 
रमानेवाली यह मनोरमा हुई है। जंसे सीता रामके मनको 
हरण करती हुई पू्वकालमे शोभित हांती थो, उसी प्रकार 
भ्राप भी इमके साथ इस समय शोभित हो रहे है ॥३७॥ 


व्युत्पन्नमानितत्वेन देवत्वं त्वथि युज्यते । 
देवीयं ते महाभाग समा समतिलोत्तमा ॥३१८॥ 
है महाभाग, व्युत्पन्न (विद्वान) पुरुषोके द्वारा सम्मानित 
होनेसे तुममे देवपना प्रकट है भौर उत्तम लक्षणोवाली यह 
मनोरमा भी तिलोत्तमाके समान देवी प्रतीत हो रही है ॥३८।। 


सब मेतच भत्यात्मन्‌ विद्धि धमतरोः फलम्‌ । 
कामनामरसो यस्य स्यादर्थस्तत्सम्ुच्चयः ॥३६॥ 
हे भव्यात्मनु, ठुम्हे जो कुछ सुख-सम्पदा, ऐश्वर्य आदिक 

प्राप्त हुआ है, वह सब पृर्वभवमे लगाये हुए घ॒र्मं रूप कल्पबुक्षका 
ही फल है। जैसे आम आदि फलमे रस, गुठलो, बक़ुल भादिं 
होते हैं, उसी प्रकार उस घर्मं रूप फलका आनन्दरूप काम-भोग 
तो रस है भोर घन-सम्पदादि पदार्थोका समुदाय उस फलके 
गुठली-वकुल आदि जानना चाहिए ॥३६॥ 


हे बत्स तवञ्च जानासि पुरुषाथंचतुष्टये । 
घम एवाय आख्यातरत विनांउन्ये न जातुचित्‌ ॥४०॥ 


चतुर्थ सर्ग ] कं 


है वत्स, यह तो तुम भी जानते हो कि धर्म, भ्र्थ, काम 
झौर मोक्ष इन चारो पुरुषार्थोंमे धर्म हो प्रधान है भौर इसो लिए 
यहू सब पुरुषा्थोंके आदिमे कहा गया है। घमंपुरुषार्थके बिना 
शेष प्रत्य पुरुषाथे कदाचितु भो सभव नही हैं, उनका होना तो 
उप्तीके अधीन है ४०॥। 


मा हिस्यात्सबंभूतानीत्याएं धर्मे ग्रमाणयन्‌ । 
सागसो 5प्याड्ननो रक्तेच्छक्त्या किन्सु निरागंसः ॥४१॥ 


“किसी भी प्राणीकी हिसा नहीं करे! इस आधषं-वाक्यको 
धममंके विषयमे प्रमारा मानते हुए भ्रपराधी जीवोकी भी यथाशक्ति 
रक्षा करना चाहिए। फिर जो निरपराध हैं; उनकी तो खास 
कर रक्षा करना ही चाहिए ॥४१॥ 


प्रशस्तें बचने ब्रयाददत्त ना55ददीत च । 
परोत्कृषो स दिष्णु त्व॑ अद्याद्वाज्डबिजोनतिम्‌ ॥४२॥ 


सदा उत्तम सत्य वचन बोले, दूसरेके मर्मच्छेदक शोर 
निन्‍्दा-परक सत्य वचन भो न कहे, किसीकी विना दी हुई 
वस्तुको न लेवे शौर अपनी उन्नतिको च'हनेवाला पुरुष दुसरेका 
उत्कर्ष देखकर मनमे भ्रसहनशीलता (जलन-कुड़न) का त्याग 
करे |।४२।। 


न ऋमैतेतरचल्पं सदा स्वीयव्च पर्बणि । 
अनाभिषाश्तीसूयाइस्वपूर्द पिदेज्जलस्‌ ॥४ ३६ 


क्ष्द [ सुबशनोदध 
।.. दृसरेकी शाथ्याका भ्र्थात्‌ पुरुष परखीके भौर स्त्री परपुरुषके 
सेवनका त्याग करे और पवंके दिनोमे पुरुष अ्रपती सत्नीका और 
स्‍त्री अपने पुरुषका सेवत न करे । सदा भ्ननामिष-भोजी रहे, 
अर्थात्‌ मासकोी कभी भी न खाबे, किन्तु झन्न-मोजी और शाका- 
हारी रहे । एवं वस्त्रसे छने हुए जलको पीवें ॥४३॥ 


नमदाचरणं कृत्वा गुल्लो पाद्‌ वृद्वशासनम्‌ | 
परमप्यनुगृह्लीया दात्मने पद्षपातवान्‌ ॥४४॥ 
मद-मोह (नशा) उत्पन्न करनेवाली मदिरा, भांग, तम्बाकू 
आदि नशोली वस्तुओका सेवन न करे, वृद्ध जनोकी भाश्ञाको 


शिरोधाय करे श्रौर भ्रपनी भलाईको चाहते हुए दूसरोकी भलाई 
का भी ध्यान रखे ॥४४॥ 


सर्वे पाुपकाराय मार्ग: साधारणो श्यम्‌ । 
युवाभ्यामुररीकायः परमार्थोप लिप्सया ॥४५॥ 
सर्वे प्राणियोके उपकारके लिए यह सुख-दायक साधारण 
(सामान्य, सरल) धर्म-मार्ग कहा है, सो परमार्थंकी इच्छासे तुम 
दोनोक़ो यह स्वीकार करना चाहिए ॥४५॥ 
श्रत्वेति यतिराजस्य वचस्ताभ्यां नमस्कृतम | 
तत्पादयोविनीताम्पामो सुच्चारणपूव कम ॥४३६॥ 
इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर विनम्रीभूत उन दोनों 
ने (सुदर्शन ओर मनोरमाने) भपनो स्वीकृति सूचक झोश' पदका 
उच्चारण करते हुए उचके चरणोमे नमस्कार किया ॥४६ 


हु 


श्रतुर्य सर्ग ] जे 


अन्योन्यानुगुणंकमानसतया कृत्वा5इ दिज्याविधि 

पात्राणापु पतपंणे प्रतिदिन सत्युण्यसम्पणल्षिधी । 

पोलोमीशतयज्ञतुल्यकथनों काल तको निन्‍्यतुः 

प्रीस्यम्पेजुधनु्धरी स्वविमवस्फीत्या तिरश्चक्रतुः॥४७॥ 

तदनस्तर वे मतोरमा श्र सुदर्शन प्रापसमें एक दुसरेके 

गुरपोंमे भनुरक्त चित्त रहते हुए प्रतिदिन भ्रहुन्त देवकी पूजा 
करके झौर पात्रोको नवधा भक्ति-पुरवंक दान देकरके उत्तम पृण्य 
के निधान बनकर इन्द्र शौर इन्द्राणोके समान भ्ानन्‍्दसे काल़ , 
बिताने लगे, तथा अपने वेभव-ऐश्वयेंको समृद्धिसि रति भौर 
कामदेवका भी तिरस्कार करते हुए सासारिक भोगोपभोगोंका 
भनुभव करते हुए रहने लगे ॥४७॥ 


भ्रीमान्‌ श्रेष्टिचतु्ध जः स सुषुवे भूरामलेत्याहयय॑ 

बाणीभूषणव्णिनं धुतवरी देवी च य॑ं घीचयम्‌ । 

तेन भ्रोक्ततुदशंनोदय इढ व्यत्येति तुर्याख्यया । 

सगे; धाग-अनुरादिवणुनकरः श्री श्रेप्ठिनो उसो रयाद ॥ 

इस प्रकार श्रीमानु सेठ चतुर्भूजजी और घृतवरी देवीसे 

उत्पन्न हुए वाणीभूषण, बालब्रह्मचारों प० भूरामल वतंमान 
भुनि ज्ञानसागर-विरबित इस सुदर्शनोदय काव्यमें सुदर्शनके 
पूब॑मकका वरशन करनेवाला चौथा सर्ग समाप्त हुआ । 


संकयकिरिंक 


धस्प्रथ पठचमः सर्गः 


तत्र प्रभावकालीनों राग *-- 


अंहो प्रमातो जातो आतो भवभयहर जिनमाम्करतः ॥स्थायी।॥। 
पांपप्राया निशा पलाया-मास शुमायाद्ध तलतः 

नक्षत्रता दृष्टिपयमपि नाञचति सिद्ध तेनिगंमनमतः ॥स्थायी॥ 
खगभावस्य च पुनः प्रचारो मवति दृष्टिपथमेष गतः 

क्रियते विप्रवर रहा[दरों जडजात॒स्थ समुत्सदतः 0 स्थायी ॥२॥ 
साथ्मेरिकादिकस्प तु मलिना रुचः सुमनसामस्ति यत 

भूराजी शान्तये वन्दितु' पादों लगतु विरागभृतः ॥ स्थायी ॥३॥ 


धहो भाई, देखो प्रभात काल हो गया है, जन्म-मरणरूप 
भव-भयके दूर करनेवाले श्रीजिनवर-भास्करके उदयसे पाप-बहुल 
रात्रि इस शुभ चेष्टावाले मारत-भृतलसे न जाने, किघरको भाव 
गई है। इस समय जंसे सित द्युति (ह्वेत कान्तिवाले) चन्द्रके 
चले जानेसे नक्षत्र गण भी हृष्टि-गोचर नही हो रहे हैं, वैसे ही 
श्वेत वर्णावाले अग्रेजोके चले जानेसे इस समय भारतवासियोमें 
अक्षत्रियपता (कायरपना) भी दिखाई नहीं दे रहा है, किन्तु सभी 
लोग घत्र साहसी बनकर क्षत्रियपता दिखला रहे हैं इस प्रभात- 


पशम सगे ] दर 


बेलामें खगगण (पक्षियोंका समृह) जैसे प्राकाशमें इधश-उचचर 
संचार करता हुआ दिखाई दे रहा है, वेसे हो नभोयान (हवाई 
जहाज) भी नभस्तल पर विहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं । 
तथा ब्राह्मरा लोग स्तानादिसे निषृत्त होकर देव-पूजनके लिए 
जैसे जलजो (कमलो) को तोड रहे हैं, बंसे ही वे लोग भब हीच 
जातिके लोगोका आदर-सत्कार भी उललासके साथ कर रहे हैं । 
झौर जंसे इस प्रभात-वेलामे गुलाब झ्रादि सुन्दर पुष्पोके ऊपर 
भौरे भश्रादिकी मलिन कान्ति दृश्गोचर हो रही है, वेसे ही 
अमेरिका भादि अनेक देशवासियोके हृदयोमे शभ्रब भी भारतके 
प्रति मलिन भावना दिखाई दे रही है । भ्रतएव भूराजो (प्रन्थ- 
कार) कहते हैं कि भूमण्डलकी सारी प्रजाकी ध्ान्तिके लिए 
वीतराग श्रीजिनभगवादके चरणोकी इस समय वन्दना करनी 
चाहिए ॥॥१-३॥। 
आुछ 


आगच्छता 55गच्छत मो जिनाचनाथ याम | 

जिनमूत्तिमात्मस्फूर्ति स्वदशा निमालयाम ॥ स्थायी ॥१॥ 
जअलचन्दनतछइलपृष्पादिक म विकलतया नयाम | 
जिनमभ्यच्य निर्ज जनुरेतत्साफल्यं प्रशयाम ॥स्थायी॥२॥ 
भीजिनगन्धोदर्क समन्ताब्छिरसा स्वयं वहाम । 
कलिमलघावनमतिशयपावनमन्यत्कि निगदाम ॥स्थायो॥रे॥ 
उत्तम्ाज्नमिति सुदेषषदयोः स्वस्थ €वयं दघाम। 
उत्तमपदसभाप्तिमितीदं स्फृटमेव प्रवदाम ॥स्थावी॥।४॥ 


झरे [ सुदर्शनोदय 


किमति मणित्वा सदुगुणगानं गुगवत्तया लसाम । 
भूरानन्दस्पात्र नियमतरचव बयं भवाम ॥स्थायी॥५॥ 

झाश्ो माइयो श्राओ, हम लोग सब मिलकर श्रीजिनभग- 
वानुकी पूजनको चले ओर हमारे कर्तंग्यका स्मरण करानेवाली 
श्रीजिनमुद्राको भ्रपने नयनोसे झवलोकन करे। जल, चन्दन, 
तन्दुल, पुष्प भ्रादि पूजन-सामग्रोको शोध-वीनकर अपने साथ 
ले चले भौर श्रीजिनदेवकी पूजन करके अपने इस मनुष्य जन्म 
को सफल बनावे । पूजनसे पूर्व जिनभगवान्‌का भ्रभिषेक करके 
पाप-मल धोनेवाले भोर अतिशय पवित्र इस श्रीजिन ग-धोदकको 
हम सब स्वयं हो भक्ति-भावसे भ्रपने शिर पर घारण करे ॥ 
झौर अधिक हम कया कहे, उत्तम शिव-पदकी प्राप्तिके लिए 
हम लोग अपने उत्तमाड़ (मस्तक) को श्रीजिनदेवके चरण- 
कमलोमे रकक्‍्खें-उन्हे साष्टाद्भ प्रणाम करे, यही हम।रा निवेदन 
है। यथाशक्ति भगवानुके सदुन्गुणोका गान करके हम भी 
गुणीजनोमे गणानाके योग्य बन जावे । भूरामलका यहो कहना 
है, कि नियम-पूर्वक इस मार्गसे ही भूतलपर झानन्द-प्रसार करके 
हम लोग आनन्द प्राप्त कर सकते है ॥॥१-५॥ 

आफ 
रसिकनामराग - 


मो सखि जिनवरसुद्रां पश्य नय दशमाशु सफलर्ता स्व स्थ ॥स्थायी।॥ 
राग-रोपर द्िता सतो सा छविरविरुद्धा यस्य, 
तुला त्विलायां कि मवेदपि दमप ने सुशमा तस्य ॥नय द्श.१॥ 


फआम सर्ग ] दे 


पुरा तु राज्यमितों झत्रः पुनरअति चेक्‍्ये स्वस्प । 
योग-मोगयोरन्तर खलु नासा दशा समस्य ॥नयदशमाशु.॥ २॥ 
कल इति करू एबा55गतो वा पल्यज्ञासनमस्य । 

बलप खिले निष्फल च तच्चेदत्मबर्ल न हि यस्य ॥नय हद रामाशु.॥ 
यधसि शानितिस मिच्छकस्त्वं सम्भज सन्नधिमस्य । 
भूरामादिभ्यस्तिलाज्लिमपंय न्मोदिस्य ॥नय दशमाशु.॥४॥ 


है मित्र, जिनवरकी वीतराग मुद्राका दर्शन करो और 
झपने नयनोको सफल करो । देखो, राग-द्वपसे रहित यह वीतराग्र 
मुद्रा कितनी शान्त दिख/ई दे रही है कि जिसकी तुलना इस 
भूतल पर भ्न्यत्र सुलम नहीं है। हमारा यह सौभाग्य है कि 
हमे ऐसो श्रत्यन्त दुलंभ प्रशान्त मुद्राके दश्शेन सुलभ हो रहे हैं । 
पहले तो जिस जिनराजने इस समस्त भूमण्डलका राज्य-प्रशासन 
किया और यहाको जनताको त्रिवर्ग (घर, श्र्थ, कामपुरुषार्थ ) 
के सेवसरूप भोगमार्यक्रो बतलाया। तदनन्‍तर भोगोसे उदास 
होकर और राज्य-पाटका त्याग कर पद्मासन-सस्थित हो नासा- 
हष्टि रखकर भपनो झात्मामे तल्‍लोनताको प्राप्त होकर योग-मार्ग॑ 
को बतलाया । इस प्रकार यह बीतराग-मुद्रा भोग भौर योग 
के अ्रन्तरको स्पष्टरूपसे प्रकट कर रही है। जिनभगवान्‌कों यह 
मूत्ति जो पद्मासनसे अ्रवस्थित है भझौर हाथ पर हाथ रखकर 
निरचल विराजमान है, सो संसारी जनोंको यहू बतला रही हैं 
कि झात्म-बलके प्रागे झनन्‍्य सब बल निष्फल हैं। हे भाई, सद्दि 
तुम आन्ति चाहते हो, तो इन रा्य-पाढ, स्त्री-पुत्रादिकसे दूर 


झ्ड [ सुद्शनोदय 
होकर और सासारिक कार्योको तिलाज्ललि देकर इसके समीप 
झाश्ो और एक!ग्र चित्त होकरके इसकी सेव।-उपासना कर 
झपना जीवन सपल करो ॥१-४॥ 
रु 
काफी होलिकाराग :- 


कृदा समय! से समायादिद जिनगूजाया। ॥स्यायी॥ 
कञ्चनकलशे निर्मेलजलम धिकृत्य मज्न, गड्भाया! 
बाराघारा विसजनेन तु पदयोजिनमुद्राया! 
लयोध्सतु कलइ्कलःयाः ॥स्थायी॥ १॥ 
मलयागिरेश्चन्दनमथ नन्दनम!प ल्त्वा रम्ताया। । 
केशरेण साध विसृकेयं पदयोजिनपृद्रायाः, 
न सन्तु कुतश्चापाया: ॥स्थायी॥२॥ 
मुक्तीप मतन्दुलदलमुज्ज्वलमादाय श्रद्धायाः । 
सद्भावेन च पुज्ज दत्वाध्प्यग्र जिनपुद्रायाः, 
पतिः स्यां स्वगेरमायाः ॥स्थायी॥३॥ 
कमलानि च कुन्दस्य च जातेः पृष्पाणि च चम्पध्या; । 
झपंयामि निदपंतया 5६ पदयोजिनम्नद्राया 
यतः सोमाग्यं भायात ॥स्थायी॥४॥ 
बड-रसमयनानात्यञ्जनदलम विकलमपि च सुधाया 
सम्बसमादायाप येयमइमप्र जिनम्रुद्राया!, 
वशे5पि स्यां न छुघापाः ॥स्थायी॥४॥ 


प्रथम सगे | झछु 


झुद्धतपिषः कपूरस्थाप्युत माणिक्यकलायाः 
प्रज्वालयेयमिद्द दीपकम हमग्र जिनएद्रायाः, 
हतिः स्याध्ित्तनिशायाः ॥ यायी॥९६॥ 
कृष्णामुरुचन्दनकपूरादिकम य धूपदक्धायाः 
ज्वालनेन ऊृत्वा सुवासनामग्र जिनसुद्राय! 
हरेयमच्एच्छायाम्‌ ॥स्थायो॥आ 
आम्र' नारज्न पनसं वा फलमथव्रा रम्माया। । 
समर्पयेयम्र॒दा रभावतः पुरतो जिनमुद्राया:, 
इृतिः स्याद्सफलतायाः ॥स्थायी॥८॥ 
जलबन्दनतन्दुलइसुमख्रक चरूश दीपशिखाया। । 
तां च पूषमथ फलमधि धृत्वा पुरतो जिनमुद्राया, 
स्थल स्पामनपघ तावाः ॥स्थायी॥६॥ 
एवंविधपूजाविधानतो जिननाथग्र[तमायाः । [ 
मातु जनः खलु सकलोत्सवर्भ्रासाधाकुलता याः, 
विनाशमनंकविधायाः ॥स्थायी॥ १ ०।ी 


श्री जिनभगवान्‌की पूजन करनेका कब वह सुग्रवसद 
भुझे प्राप्त हो, जबकि मैं गगाके निर्मेल जलको सुवरपे-घठमे भर 
कर लाऊँ और जिनमुद्रके चरखोमे विसर्जन कर अपने कर्म- 
कलंकको बहाऊ ? कब मैं मल्नब्बनगिर चन्दन लाकर श्रौर कर्पूर- 
केशरके साथ घिसकर उसे जिनमुद्राके चरसोंमे विसजन करू, 
ताकि मेरे सर्व विज्ल विनष्ट हो जायें। कब मैं मोतियोके समान 


६ [ सुदर्शनोदव 


उज्ज्वल तन्दुलोको लेकर श्रद्धापू्वक भक्तिभवसे जिनमुद्राके 
झागे पुख् देकर स्वगं-लक्ष्मोका पति बनू' ? कब मैं कमल, कुन्द, 
बमेली, चम्पा आदिके सुगन्धित पुष्प लाकर निरहकारी बन 
विनयभावक्ते साथ जिनमुद्राके चरणोमे भ्रपेण करू और सद।के 
जिए सोभाग्यशाली बनू ? कब मैं षट्‌ू-रसमयों नाना प्रकारके 
व्यक्ञन और अमृतपिण्डको लेकर जिनमुद्राके आगे अ्पेण करू, 
जिससे कि मैं भूखके वशमे न रहूँ | कब मैं शुद्ध घृत, कर्पूर या 
रत्नमय दीपक लाकर जिनमुद्राके आगे जलाऊ, जिससे कि 
भेरे मनका सब भ्रन्धकार विनष्ट हो भौर ज्ञानका प्रकाश हो | 
कब मैं कृष्णागुरु, चन्दन, कपूं रादिक मयी दशाड्डी धूप जलाकर 
जिनमुद्राके भागे सुवासना कहूं और अहष्टकी छायाको-कर्मके 
प्रभावको-दूर करू । कब मैं आम, नारगी, पनस, केला भादि 
उत्तम फल उदारभावसे जिनमुद्राके भागे समर्पण कंरू, जिससे 
कि मेरी उग्रसफलताका विनाश हो श्र प्रत्येक कार्यमे सफलता 
प्राप्त हो । कब मैं जल, चन्दन, श्रक्षत, पुष्प-माल, नेवेद्य, दीप, 
घूप भ्ोर फलको एकत्रित कर, उनका भ्रधं बनाकर जिनमुदाके 
आगे अपंण कर प्रनर्ध-पद (मोक्ष) को प्राप्त करू ? भूरामल 
कहते है कि इस प्रकार श्रोजितताथकी प्रतिमाके पूजा-विधानसे 
मनुष्य ताना प्रका रकी श्राकुलता-व्याकुलताप्रोके विनाश्षको प्राप्त 
होकर सर्व प्रकारके उत्तवका स्थान बन जाता है ॥६-१०॥ 


है. 


पआम सर्ग ] घ्जड 


तब देवा घिसेबां सदा यामि त्विति कर्तव्यता भत्यताकामी ॥स्थली॥ 

अधदरणी सुखपूरणो व्ृतिस्तय सज्जान ! 

शुरु दिनतिं मल दु*खिनः भोजिनकू शनिधान ॥ 

कुरु तृप्ति प्रक्लु्ति हर स्वानिन । तब देवांजिसेयां सदा याति ॥१॥ 

है देव, मैं सदा हो तुम्हारे चरणोंकी सेवा करता रहूं भौर 

अपने कत्तंव्यका पालन कर भव्यपता स्वीकार करू, ऐसा चाहता 
हूं । हें उत्तम ज्ञानके भण्डार श्रोभगवात्‌, भ्ापकी प्रवृत्ति सहज 
ही भक्तोके दु खोकी दूर करनेवाली और सुखको देनेवाली है । 
इसलिए हे कृपा-निधान श्रीजिनदेव, मुझ दुखियाकी भी विनती 
सुनो और हे स्वामित्‌, मेरी जन्म-मरणकी बाधाको हर कर 
मुझे भो सुख्ची करो ॥१॥ 


अभिलपित वरम/प्तान लोकः किल्न विमान । 

वेलेयं हतमागिनी मम मो गुणसन्धान ॥। 

किमिदानी न दानिन्‌ रस यामि । तव देवामिसेवां० ॥२॥ 
है विमान, मान-मायादिसे रहित भगवन्‌, आपकी सेवा- 

भक्ति करके क्या अनेक लोगोने श्रभिलषित वर नही पालिया है ? 

भ्र्थात्‌ पाया ही हैं। अब यह मुझ हतभागीकी वारोी है, सो है 

गुणोके भण्डार, है महादानके देनेवाले, क्‍या श्ब मैं ध्वमोष्ट 

बरको प्राप्त नहीं करूगा ? ॥२॥। 


यदि देवा बहुश्ध: स्तुता स्लो सज्ज्योविर्धम । 
रविरिव नषृत्रेषु तु त्वं विष्काम लक्षाम ॥ 


ध्द [ सुदर्शनोदय 


' 'भ तु इतरस्तरामन्तरा यामि । तव देवांधिसेवां० ॥३॥ 

हैं केवलज्ञानरूप परमज्योतिके धाम, मैंते इस मूमण्डल पर 
श्रनेक देवोको देखा है भ्रोर बहुत वार उनकी सेवा भक्ति और 
ध्तुति भी की है। परन्तु जेसी निस्पृह परोपकार वृत्ति आ्रापकी 
है, यह उनमे नहीं पाई है। शअ्रन्य तारा-समान देवोमे भाप 
सूर्य-समान महात्‌ तेजस्वी देवाधिदेव हैं और निष्काम होने पर 
भरी ससारी जीवोके ग्रन्तस्तमके भ्रपहरण करनेवाले हैं, प्त। 
झापके समान अन्य कोई नही है ॥३॥। 


सर्वे ते निजशंसिनः सम्प्रति भान्ति जिनेश । 
स्वावलम्बनं द्यदिशंस्त्व शान्‍्तये सुवेश ॥ 
तव शिक्षा समीक्षा-पग नामिन्‌ | तब देवांधिप्ेवां० ॥४॥ 

हे जिनेश, वे सब भ्रन्य देव श्रपनी-भ्रपनी प्रशसा करनेवाले 
हैं, भ्रतएव मुझे वे उत्तम प्रतीत नही होते है । किन्तु स्वावलम्बन 
का उपदेश देनेवाले हे सहज जात स्वाभाविक सुन्दर वेशके घारक 
जिनेन्द्र, आपहो शान्तिके देनेवले हो और हे लोकमान्य, झ्रापकी 
शिक्षा परीक्षा-प्रधान है, झ्रापका उपदेश है कि किसीके क्रथनको 
बिना सोचे-समके मत मानो, किन्तु सोच समझकर परीक्षा करके 
अगीकार करो ॥४॥ 

क्ष्फ 
इ्यामकल्याण राग :- 


जिनप परियामों मोद॑ तब सुखभाषा ।स्थायी॥ 
बिन्ना यद्व सहजकद्विपिना, निःस्वजनी निंधिना सा ॥ १॥ 


| 


फाइल कर्म ] पड 


सुरसकशर्न सब्ध्वा रुचिरं सुचिरछुधितजनाशा ॥२॥ 
फेकिकुल तु लपत्यतिमधुरं जलदस्तनित्सकाशाद ॥ रे! 
किम चरकीरदशों! आन्तिमयो प्रममति चसद्रकसा सा ॥४॥ 

है जिनदेव, भापकी मुख-कान्तिके देखनेसे हुम इस अकाई 
प्रमोदको प्राप्त होते हैं, जेसेरि जन्म-जात दरिद्रतासे पोढ़िक 
मिथ न पुरुषकी स्त्री भ्रकस्मात्‌ प्राप्त हुए धनके भण्डारकों देक्षकर 
प्रसन्न होती है, अथवा जेसे चिरकालसे भूखा मनुष्य अच्छे रसीले- 
सुन्दर भोजनको पाकर प्रसन्न होता है, भ्रववा जेंसे सजल-मेध- 
ग़जे नसे मयू रगणा हथित हो नाचने भौर मीठों बोलो बोलने लगते- 
हैं। जैसे चन्द्रकी बन्द्रिकां चकोर पक्षीके नेत्रोंको धान्ति-दाथिनो 
होतो हैं, उसी प्रधार भापके दह्शनोंसे हमें भी परम शान्ति प्राक् 
हो रहो है ॥१-४॥ 

छा 


अयि जिनप, तेच्छविरविऋलभावा ॥स्थायी॥ 
पशकुचमिति, कस्य ददल्ति श्रीवर, न मदनदावा! ॥१॥ 
कृश्य करेंद्रेसिररेरिति सम्भति, अमरअवर, मिकावा ॥२॥ 
वाब्कृति दसन स भ्‌ पुनरक्षन कल्प ने पनदृष्णा वा ॥३॥ 
भूरागप्व न दा रोपस्स न, श्ान्तिमपी तहदा गा शल। 

- है जिनवर, तुम्हारी खवि प्रविकल (सिदयोव )' भावोको 
बारणश कर्नेवाली है । हे भोगर, इस संसारमें देख कोन प्रारकि 
है, जिसके पक-कक्षको (समोपदर्ी ननकस्डको)कामरूप दावारिननें 


[ सुबशनोंक्य 
भस्म ने कर दिया हों ! केवल एक आप हो ऐसे दृष्टिमोचर ही 
रहे हैं जो कि उससे बचे हैं, या यो कहता चाहिए कि आपने 
जम्रतुको भस्म करनेवाले उस कामको ही भस्म कर दिया हैः4 
है देव क्षिरोमरिसि , हम देख रहे हैं कि शत्रुओके भयसे किसी 
देवके हाथमे खज़ू है, किसोके हाथमे घनुष-बाण और किसीके 
ह्वाथमे गदा | कोई शीतादिसे पीडित होकर वस्त्र चाहता है, 
कोई भूखसे पीडित होकर भोजन चाहता है श्र कोई दरिद्वतासे 
पीडित होकर धनकी तृष्णामे पडा हुआ है। किन्तु हे भगवन्‌, 
एक प्रापको मूति ही ऐसी दिखाई दे रहो है, जिसे न किसीका 

भय है, न भूख है, न शीतादिकी पीडा है और न घनादिक 
की तृष्णा ही है। झ्रापको यह सहज शान्तिमयी वीतराण मुद्रा 
है, जिसमे न रागका लेश है श्रौर न रोष (द्वेष) का हो लेश है । 
ऐसी यह शान्तमुद्रा मुझे परम शान्ति दे रही है ॥१-४॥ 


रह 
छन्दो5मिधइचालः- 


छरूविरिविकरुरूपा वायात्‌ सा5 5ह दी वि नः स्विद पायात्‌ ॥ प्यायी॥ 
बसनाभरणेरादरणीयाः सन्तु मूततेयः किन्तु न हीघ्ान । 

वासु गरुणः सुगुणायारछतिरितिकल€पा पायाव ॥१॥ 

*  झहहन्त भगवानुकी यह तिर्दोष मुद्रा पापोंसे हमारी रक्षा 


करे । इस भूमण्डल पर जितनी भी देव-मूर्तियां दृष्टिगोबर होतो 
है, वे सब वस्त्र प्रोर आभूषणोक्े प्राभूषित हैं - बनावटो वेष 


फ्रइभा रस है ३३ 
को घारण करती हैं-भतः उनमें सहज स्वाभाविकरूप गुर*सोन्व्धे 
गहीं:हैं, निविकारिता नही है ।.वढ़ तिविका रता भोर सहज.पदा 
जांत रूपता केवल एक भरहंन्तदेवकों मुद्रामे ही है, भ्रत: वहू हम, 
लोगोकी रक्षा करे ॥१॥ 


घरा तु धरणीभूषणताया नव जालपि स दृषखतायाः । 
सहजमज्जुलप्राया छबिर विकलरूपा पायाद्‌ ॥२॥ 

पहुँन्तदेवकी यह मुद्रा धरणीतलपर भ्राभूषणताकी धरा 
(भूमि) है, इसमें दूषणताका कदाचित्‌ भी लेश नहीं है, यह 
सहज सुन्दर स्वभाववालों है और निर्दोष छविकी धारण करने 
वाली है, बह हम लोगोकी रक्षा करे ॥२॥। 


यत्र वञ्चना मबेद्रमायाः क्रिहुरिणी सा जगतो माया । 
ऐमि तमां सदुपायान्‌ छविरिविकलरूपा पायात्‌ ॥ ३॥' 

जिस निर्दोष मुद्राके भ्वलोकत करते पर स्वर्गमकी लक्ष्मी 
भी बचनाको प्राप्त होतो है भ्र्थात्‌ ठगाई जाती है भौर जगत्‌की 
सब माया जिसको किकरणी (बासी) बन जाती है; मैं ऐसी 
त्र्वोत्तम निर्दोष मुद्राकी शरणको प्राप्त होता हैं। बह हम लोगों 
की रक्षा करे ॥३:॥ हल 


यत्र मनाड न कला5छुल़ताया विकसति किन्तु कला इुलत॒याः। 
भूगनन्दस्पा5 >पाज्डविर विकलरूपा पायात्‌ ॥४॥ 

जिस मुद्राके दर्शत कर लेने पर दर्शकके हुदयमें पाता 

का की. नाप्त,भो ,हीं रहता, ,प्रत्युत छुलोनता, जुकह झड़: 






१ 


हा [ सुदपोगोच्ण 


और दर्शक स्वयं प्रदती शुभ चेब्टाके द्वारा झ्मानन्दका स्थान बज़ 
' आता है, ऐसो यह निर्दोध बीतरागमुद्रा पा्ोले हमारी रक्षा 
करे ॥॥४॥ 
तक 


अम्पच्याहन्तमायान्तं पिलोक्प कपिलाडना | 
मुदर्शननमभृत्कतुमसुदर्शनमादरात्‌ ॥ १॥ 

इस प्रकार श्रोअहन्तदेवकी पूजन करके चरकों गाते हुए 
ऑुदर्षनको देखकर कपिल ब्राह्मणाकी स्त्री उस पर मोहित होगई 


और उसे शभ्रपने प्रारोंका आधार बनानेके लिए आरादर-पूर्वक 
ब्षयत हुई ॥१॥ 


मरुसखमपु मत्या तस्या मदनपन्‍न्सनः । 
बात! स्थात शशाकेद मनागप्यूचितस्पले ॥२॥ 

उस कपिसा श्राह्छीका मोम-सहश्य मुदुल मत अरिम 
अमान तेजस्पी सुदर्शनकों देखकर पिघल गया, शध्रतः वह उचित 


स्थल पर रहनेके किए जरा भी समर्थ न रहा । भावार्थ - उसका 
लत उसके फाबुमें त रहा ॥२॥ 


इष्ट्वेनमधथुना 5 <शश कपिला कपिलक्षणा ! 
चखेनेवा5स्मसारकतुमिति चापलतामजात्‌ ॥३॥ - 

आबक्क (दर्पण) के समान धादझोें रुपवाले उस सुदसेनको 
' चेक्रुक कवि (बन्दर) जेते लक्षमवालों धर्बात्‌ चंचल स्ववाय 


ब्रह्म कर्य | श््ढ़ 


वाली बह कपिसा श्राह्माणभी एक क्षक्ममें हो उसे अपने अश्वीतर 
करनेके शिए भापलता (धनुलंता) के समान चपलताकों भारक 
करती हुई । भावास - जंसे कोई सलुस्म करिस्रीको घपने कद 
करतेके लिए भगुश लेकर उद्चत होता है, उसी ऋकार कह कप्िक 
भी सुदर्दननको अपने वशमें करमेके लिए उचत हुई ॥३४ 


मनो में श्ुषि दर|म्तं विहरम्तग्त्र साल! 
बन्तामि श्ृउपाशेन अधाशेनप्रिद्दानप ॥४॥ 


बहु कपिला भ्रपनी दासीसे बोली - हे सखि, राजबाने पर 
ब्रिह्वार करनेवाले (स पुरुषने भेरे प्रतको हर लिया है, 
जपाकुसुमके समान कान्तिवाले इस धृर्तेको यहां पर ला, मैं इसे 
भंपने सुज-पाशसे बांघूंगी ॥४॥ 


स्वीकुबन्‌ परिशामेना5य मत कमयाद्षताम्‌ | 
उच्चेःस्तनादिसंगुप्तो मततो मवितुमईति ॥५॥ 


यह भपने अनुपम शारीरिक श्न्दरयंसे अतीक भणहकताकी 
स्वीकार कर रहा है, प्र्भाव्‌ खत्यन्त भग-भीत है, भ्रतएव यह 
मेरे द्वारा उच्चस्तनक्षप पर्वंतसे सरक्षित होनेके योग्य हैं ॥४॥ 


आवाबय - इस इलोकमें 'भवाक्षए पत्र दो अर्वाला है 
आए का प्र्थ प्रामा या क्रान्ति है, उसका उीयभा' त्रिज शाके 
एक फरनमें 'सका' सूय बनता है, उससे भ्रत्नय भ्र्वात्‌ शु४ प्रेंस॥ 
बुक भरे निकाता है घोर दूसरा यते शाकर शर्वादु जाजीर: 
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ऐसा दूसरा भर्थ निकलता है। जो भयसे संथुक्ते होता है, वह 
बसे पर्वतके दुर्गंम उच्च स्थलोंमें संरक्षणीय होटा है, बसे ही पह 
श्रुंदशंन भी भनेयात्य (कान्ति युक्ति) है, प्रतः मेरे दुर्गग उच्च 
हतनोंते संरक्षेणीय है भर्थाव्‌ मेरे द्वारा वक्षःस्थलसे भालिगन 
'करने योग्य है । 


इत्युक्ताउथ गता चेटी भ्ेष्ठिनः सल्निधि पुन। । 
छग्मना निजगादेदं बचने व तदग्रतः ॥६॥ 


इस प्रकार कपिलाके द्वारा कही गई वह दासी सुदर्शन सेठ 
के पास गई झोर उनके धागे छल-पृवंक इस प्रकार बोलो ॥६॥ 


सखा ते5प्यमवत्‌ पश्य नरो तप्त ग्रदान्वितः । 
केवल त्वमसि श्रीमान्‌ श्रीविहदोन! स साम्प्रतम्‌ ॥७॥ 


हे पुरुषोत्तम, देखो तुम्हारा सखा गदान्वित होकर श्रीविद्वीन 
है भौर तुम केवल निगद होकर इस समय श्रीमान्‌ हो 


रहे हो ॥७॥ 


भावार्थ - इस श्लोकमें श्लेष-पूवक दो प्र व्यक्त किये 
गये हैं। नरोत्तम या पुरुषोत्तम नाम श्रीकृष्णका है वे श्री 
(लक्ष्मी) के स्वामी भी हैं भौर गदा नामक आयुधके धारक भी 
हैं। इस बातको ध्यानमें रखकर वह दासो सुदर्श नसे कह रहो 
है कि भाष श्रीमान्‌ होते हुए भो सद (रोग) से थुक्त नहीं है, 
तीरीग हैं भौर भझापका पित्र श्ोमांत्‌ नहों होते हुए भी गदले 


परतमद्मर्ष शक 
युक्त अर्थात्‌ रोगी है। होता तो यह चाहिए कि जोः श्रीमान छोड 
बद्ी गदान्वित हो, पर यहाँ तो उलटा ही हो रहा है कि; ज़ो 
श्रीमान्‌ है, वह गदान्वित नहीं है प्लौर जो मदास्बित है - वहु 
श्रीमान्‌ नहीं । सो यह पुरुषोत्तमकों श्रीमत्ता ओर गरदान्वितता. 
झलग-प्रलग क्‍यों दोख रही है। इस प्रकार दास्ीने सुदर्शनके 
ब्यंग्यमें कहा । 
अवागमिष्यमेव चेटागमिम्यं न कि स्दयम्‌ । 
भया नावगतं भद्र सुहद्रापतितं गदमु ॥८॥ 

दासीकी बात सुनकर सुदक्षत बोला - हे भद्दे, मुझे कुछ 
भी ज्ञात नहीं कि मेरे मित्र पर रोगने आक्रमण किया है ? 
झन्यथा यह क्‍या संभव था कि मुझे मित्रके रोगो होनेका पता 
लग जाता और फिरमैं स्वय उन्हें देखनेके लिए न श्राता ॥४॥ 


इकवत्येवमेत स्मिन्नन्तरुल्लासशालिनी । 

दाना 5 स्पे तु वेलर्यं पुनरंप्येवमाद सा ॥ह॥ * 
सुदर्शनके इस प्रकार कहने पर- ध्रन्तरगर्में अत्यन्त उल्लाछ 

को भ्राप्त हुई भी वहू दासी मुखमे विरूपताकों धारण कर पुना 

इस प्रकार कहँते लंगी ॥९॥ 


नृराडास्तां विलम्बेन इवि, लंम्बेन कर्मणा । है 
स्वामच्छ गच्छ प्रासादपूरिसु्तमवेहि तप ॥१०९॥ 
है पुरप राज, प्रत्न श्रष्षिक बिलल्‍्द न ऋरें,।दुनियाकारीके 


झोर सब काम छोड़कर पहले,भपने मिनसे,भरिल्ें । आइपे, कपका 
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हागत है, ऐसा कह कर वहुं दासी सुदर्शनको कपिलके धर पर 
झैंगई झोर बाली -- जाइये, जो प्रासादके ऊपर सो रहे हैं, उन्हें 
ही अपना मित्र खमकिये ॥६०॥ 


शास्वानासममासादाधोद या द्रिमियो सतम॒ । 
तत्र तलपे नमःऋल्पे घनाच्छादनमन्तरा ॥१॥॥ 


शशादुदी रयन्नेवं करव्यापारमादरात्‌ । 
विषमायां च वेलायां प्राइवीव चकार सः ॥१२॥ (बुग्मग) 


सुदर्क्त सेठ ऊपर गया भोर शब्याके समीप उदयाचलके 
समान ऊचे प्रासत पर सूर्यके समान बेंठकर सघन चादरते 
आज्छादित उस नभस्तल-तुल्य शब्यापर प्रादर-पुरबंक यह कहुते' 
हुए अपना कर-व्यापार किया, भर्थात्‌ हाथ बढ़ाया - जंसे कि 
बर्षा ऋतुकी जल बरसती विषम वेलामें सूर्य भपने कर-व्यापार 
को करता हैः भर्षात्‌ किरस्तोको फंलाता है ॥११-१२॥ 


भो मो में मानसरफीति-करिणयां दुःसहों 5प्यहों । 
शरदीब तनो ते5यं सन्‍्तापः कथमागतः ॥१३॥ 


है मित्र, मान-सरोवर भादि जलाशयोंके जलोंकों स्वच्छ 
बता देनेवाली क्षरद्‌ ऋतु जंसे दु'सह सन्‍्ताप (घाम) हों जाता 
है, ढेसे ही हे भाई; मेरे मतको प्रसन्न करनेदालों तुम्हारी इस 
फीौमल देहलतामें वह दुःसह सम्ताप (ज्वर) कहाँते कंते घ्रामशा ? 
बुकें इसका बहुत भारवर्य है॥।१३॥ . 


' कशषम सर्च | है 
तदा प्रत्युचर॑ दातुं मृदब्पचसः स्थले | 
बीजलायाः तरसा वाणी सथः प्रादरभूदियम्‌ ॥१४॥ 
सुदर्श नके उक्त प्रश्नका उत्तर देनेंके लिए मृदज़के समान , 
सम्मोर बचनोंके स्थान पर वीणाके समान यह सरस वाणी 
शीघ्र प्रकट हुईं । भावार्थ - मर्दानी बोलीके बदले जनानो बोली 
से उत्तर मिला ॥१४॥ 


अहो विधायिनः किन्न महोदय करेख ते | 
विकासमेति मे5तीव पत्रिन्याः कुचक्ो रक! ॥१५॥ 
झहो महोदय, सूर्य जंसे तेजस्वी और लीकोपकार करने 
वाले तुम्हारे करके स्पशंसे मुक कमलिनीका कुच-कोरक प्रतोव॑ 
विकासको प्राप्त हो रहा है। भावार्थ - वेसे तो मैं बहुत सन्तप्त 
थी, पर भ्रब तुम्दरे हाथका स्पर्श होनेसे मेरा वक्ष स्थल शान्तिका 
झनुभव कर रहा है ॥१५॥ 


सा रोमाआनतस्त्व॑ मों मारो भवितुमहस । 
जगत्यश्मिन्नहं मान्या लतिका तरुखायतें ॥१$॥ 
है पुरुषोत्तम, श्राप इस जगतुमे सघन छायादार वृक्षके 

समान तरुशावस्थाको भ्राप्त हो रहे हैं भौर हैं आपके द्वारा 
सम्मान्य (स्वीकार करने योग्य) नवीन, लताके समान प्ाजय 
पानेके योग्व हूं। हे महाभागं, भ्राषके कर-स्पश्चंसे रोमाओक़ों प्र 
हुई मैं रतिके तुल्थ हूँ। अतः भ्राष' सारुंभूत कामदेव होगेके 
मोग्य हैं ॥१६१ * 
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बर॑ं त्वत्त: कर प्राप्याप्यकमस्त्वधुना इंतः | 
कृतश्ञा<दमतों धूमों देवराज नुरस्मि ते ॥१॥ 
है देवराज, तुम्हारे कररूप वरको पाकर मैं भ्री कलको 
भर्थात्‌ क्षान्तिको प्राप्त हो रही हू प्रव मुझे कष्ट कहासे हो 
सकता है ? भूमि पर इन्द्रतुल्य हे ऐश्वर्यशालिन, मैं इस कुपाके 
लिए भ्रापकी बहुत ऋृतज्ञ हें। (ऐसा कहकर उसने सुवर्शकका 
हाथ पकड लिया ॥१७॥ 


इत्येब॑ं बचना जातस्तमसेवाबृतों विधुः । 
बेवएयेंनान्विततनुः किज्चत्कालं सुदर्शन! ॥१८॥ 
कपिलाके मुखसे निकले हुए इस प्रकारके वचन घुनकर 
सुदर्शन कुछ कालके लिए किकत्तंव्य विपूढ हो गया भौर उम्रका 
सरा हर विरूपताओ प्राप्त हो गया, जेसे कि राहुसे प्रसित 
चन्द्रमा हृतप्रभ हो जाता है ॥१५॥ 


हे सुबुद्ध न न्य5६ं तु करत्राणंं विनामबाकू ; 
लवदादेशविधि कतु कातरोध्स्मीति वस्तुतः ॥१६॥ 
कुछ देरपे स्वस्थ होकर सुदर्शनने कहा - हे सुबुद्धिशालोनि, 
मैं पुरुष नही हू, किन्तु पुरुषार्थ-हीन (नपुसक) हू । सो स्त्रियोंके 
लिए किसी भो कामका नही हू। इसलिए वास्तवसे तुम्हारी 
प्राशाका पालन करनेमे प्समथे हु ॥१६॥ 
एवं मुमन्त्ररचत्ता पद भोगरत्थ 
दर्पोग्प्सप शममात्स्विद्नन्यमत्पा । 
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हस्त व्यप्ुज्व॒दति मन्दतया।पि मत्या 
यदहोदयादहुसु दशनपुएयतत्याः ॥२०॥ 
सुदर्शन सैठके इस प्रकारके सुमत्रूप वचनसे ससारमें 
विषयरूप विषधर भोगों (सर्पों) को ही भला माननेवाली उस 
ओमवती कपिलारूपणी सरविणीका विषरूप दर्ष एक दम दूर हो 
गया और प्रन्य कोई उपाय न देखकर मन्दमतिने सुदर्शनकां हाथ 
छोड दिया ॥ अथवा यह कहना चाहिए कि सुदर्शंतकी पुण्य 
परम्पराके उदयसे कपिलाने उसका हाथ छोड़ दिया । (भोर, 
बुदर्शन तत्काल झपने घरको चल दिया) ॥२०॥॥ 


भऔरीमान्‌ श्रेष्ठिचतुमजः स सुपते भूरामलेस्थाहपं 

बॉणोभूपखबरथिन॑ घृतबरी देवी न य॑ धोचकम | 

तेन प्रोक्ततुदशनोदय श्यान सर्गो गठः पण्चमों 

किाएया कृतवञचनाविजयवाक्‌ शीशे छिनः सचमः के 

इस प्रकार श्रोमान्‌ सेठ चतुभुंजजी भौर घृतबरीदेदोल 

उत्पक्ष हुए, बालब्रह्मचारी प० भूरामल वर्तंभाव मुनि ह्ानद्ावरू 
बिरचित इस सुद्धनोदय काव्यमे कपिला ब्राह्मणीके द्वारा लिखे 
कये छलकपटका वर्णन करनेवाला पांचवां क्रय समाप्त हु । 


हिरण 


श 


(६ 
अथ पष्ठः सर; 
सारड्भनामराग.- 


से वसन्‍्त आगतो हैं सन्‍्तः, से वसरत! ॥स्थायी॥ 

परपुश विप्रव॒राः सन्‍तः सन्ति सपदि सक्तवुदन्त! ॥१॥ 
लताजा तिरुपया ति प्रसर॑ कोतुकसान्मधुरबरं तत्‌ ॥२॥ 

लसति सुमनसामेष समूहः किप्रुत न सखि विस्फुरदन्तः ॥३॥ 
भ्रानन्दमपीयं सकला प्रचरति शास्ते! प्रभव॑ तत्‌ ॥४॥ 


हे सज्जनो, आज वह वसन्‍्त ऋतु भ्रागई है, जो कि सब 
छीवोका मन मोहित करती है, इस समय वि प्रर्थात्‌ बिहगो 
(पक्षियो) मे प्रवर (सर्वश्रेष्ठ) पर-पुष्ट (काकसे पोषित) कोकिल 
पक्षी भ्पनी 'कुह-कुह' इस प्रकारको उत्तम बोलोको बोलते हुए 
जंसे सब घोर दृष्टिगीचर हो रहे हैं, उसो प्रकार पर-पुष्ट 
(क्षत्रियादि द्वारा दिये गये दानसे पुष्ट होनेवाले) विधप्र-वर (श्रेष्ठ 
ब्राह्म॑ण) भी चारो ओर उत्तप्त वेद-सूक्त गायन करते हुए दिल्ाई 
दे रहे हैं। आज छुन्द, चम्पा, चमेली भ्रादि अनेक जातिकी 
लत्ताएं सुन्दर मधुर पृष्पोको धारण कर सर्व भोर फंलती हुई 
लेते वसन्‍्त-उत्सव मना रहो हैं, वेसे ही मनुष्योकी ध्नेक 
जातियां भी भ्रयनी-प्रपनो उन्नतिके मघुर कौतुकसे परिपूर्ण होकर 
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सर्व ओर असा रको प्राप्त हो रही हैं । भाज जैसे भीतरसे विकसित 
सुमनों (पुष्पों) का समूह चारो प्रोर दिख रहा है, जेसे हो 
अन्तरगसें सबका भला चाहनेवाले सुमनसो (उत्तम मतबाले 
पुरुषों) का समुदाय भी सर्व शोर है मित्र, बया दिखाई नही दे 
रहा है ? अपितु दिलाई दे ही रहा है । आज शान्तिके देनेवाले 
भहिसामय धर्मका प्रचार करतो हुई यह समस्त वसुधा झ्ानन्दमयी 
हो रही है ॥१-४॥। 
बे चए 

से दसन्तः स्व्रीक्रियतां सन्‍तः सव सन्‍्तः ॥स्थायी।॥ 

सहजा स्फुरति यतः सुमनस्ता जड़तायाश्य भवत्यन्तः ॥१॥ 
वसनेभ्यश्व विलाअलिमुक्त्वाण्डयति तु देगम्बयन्तत्‌ ॥२॥ 
संहकारतरो: सहसा गन्धः प्रसरति किन्नहि जगदन्तः ॥३॥ 
परमसारामे पिकरवश्चिया भूरानन्द्र्प मवन्तः ॥४॥ 


हैं सज्जनो, इस आये हुए वसन्तका स्वागत करो, जिसमें 
कि जाड़ेके समान जडता (मूखंता) का भ्न्‍्त हो जाता है और 
सुमन (पुषपों) की सुमतस्ता (विकास-वृत्ति) के समान उत्तस 
हुंदयवाले पुरुषोके सहृदयता सहजमे ही प्रकट होती है । इस 
ऋतुमें स्लीत न रहनेसे क्षरोर पर पहिने हुए बस्त्रोंको तिलाशलि, 
देकर लोग दिवस्वरताका प्राह्वानन करते हैं। इस समय जंसे, 
सहुकादर (भार) वृक्षकी मज्जुल मोलि-सुगन्धि सर्व ओर फ्रचः 
रद्टी है, उसी प्रकार सारे जगत्‌के भीतर सहकारिता (सहयोत). 
की आावना- प्रो कया नही फ्रंल रही है ! भर्भाव भाज सब सोम 


१०१ [ सुब्शनोदर्थ 
परल्वर सहयोग करनेका विचार करते लगे हैं। भ्राज जेंसे 
हतम उद्यानोमें कोकिलोंकी कुकसे समस्त भूमण्डल ग्रानन्दमव 
हो रहा है, उसी प्रकार भ्राप लोग भी इस वसन्‍्तकालमें परम 
भात्मारामकी भ्नुभूति-दारा झाननन्‍्दके भाजन बनो ॥१-४॥ 
चक्छ 
अ्रहो विद्यालता सज्जनें: सम्पता ॥स्थायी॥ 
कोतुकपरिपूर्णंतया यासौं पटूषदमतगुज्ञामिमता ॥१॥ 
चतुदंशात्मतया विस्तरिणी यश्यां मुदृतमपन्ननता ॥२॥ 
सपुद्तनत्रवत्रीति प्रभवति गुरुपादपसद्भावशता ॥३॥ 
भूराख्याता फलवत्ताया विलसति सद्विनयाभियृता ॥४॥ 


अहो, यह परम हर्षकी बात है कि विद्वानोने दिद्याकों 
लताके समान स्वीकार किया है। जेसे लता भ्रमेक कौतुकों: 
(पुष्पो) से परिपूर्ण रहती है, उसी प्रकार विद्या भी अ्रवेक 
प्रकारके कोतृहलोंसे भरी होती है । जंसे लता षद्पदों (अमरों) 
से मुझ्जायमान रहती है, उसी' प्रकार यह विद्या भी पडुदशेंन- 
रूप मत-मतान्तरोसे गुओ्जित रहती है। जेसे लता चारों दिशाग्रों 
में विस्तारको प्राप्त होती है भ्र्थात्‌ सर्य भोर फंलती है, उसी: 
प्रकार यह बिद्या भी चोदह भेदरूपसे विस्तारकों प्राप्त हैं। जेंसे 
लता भत्यन्त मृदुल पकुवोंको धारण करतों हैं, उसी प्रकार यहूं 
विद्या भी प्रत्यन्‍त कोमल सरस पर्दोकों घारश् करती हैं। जैसे 
लता एक समूहको प्राप्त नेत्र (जड़) वालो' होती है' भौर किसी 
सुरु (विशाल) फादप (वृक्ष) की शज़तवनाकों पाकर उससे 


ऋब्त बर्म | हैक के 
लिपटी रहतो है, उसी प्रकार विद्या भी प्रमुदित नेत्वाले पुस्षों. 
से द्टीपढ़ी जाती है भौर युरु-च रस्पोके प्रसादसे प्राप्त होती है + 
बेंसे लता उत्तम फ़चवालो होती है, उसे प्रकार विद्या भो 
उत्तम मनोवाद्िित फलोकों देती है। तथा ज॑से लता उत्तम 
परक्षियोत्रे सेवित रहती है, उसो प्रकार यह विद्या भी उत्तम 
जिनयश्ञाली शिष्योत्ते सेवित रहतो है ॥१-४॥॥ 


चढ़ा 


श्रतारामे तु तारा मेषप्यतिवर। मेतु सम्रीति ॥स्थायी॥ 
मुदुलपरिणामभुच्छायस्तरुस्तत्त/थंनामा यः । 
समन्तादाप्तशाखाय प्रस्तुता सम सदा स्फीतिः ॥स्थायी॥ ९0 
ललिततमपश्ञबप्रयया विचाराधीनसत्काया । 

झतुलकोतुकदती वा या हृततिरकलक्षसदधीतिः ।स्थायी॥२॥ 
हुमनसामाश्रयातिश्रयस्तम्बफी जनसेनेन या | 
दिगनत्यापकीतिमयः प्रथितपट्‌ चरणसज्जीतिः ॥स्थायी॥१॥। 
शिवोय॑न इत्यतः रूयाता चरणपानामदों माता । 
समनन्‍्ताऊद्विख्याता भियो भूराप्तथरोतिः ॥स्थायी॥४॥ 


उस शास्त्ररूप उद्यानमें सदा प्रेम-पुर्वक मेरी हृष्ठि संलग्न 
रहें, जिस उद्याननें तत्वायेसूत्र जेंते नामवासे उत्तम वृक्ष विद्यमान 
हैं, जिसकी भुंदुल सुख-कारीं छापा है भौर जिसकी प्रनेकों 
ज्ासाए घादों शोर फ्ंज रही हैं, उसके प्रधियमके लिए भेरा 
कम सदा उत्सुक रदुता दे । जिस तत्वापंपूण पर सत्पन्त भलिक 


श्र [ सुब्षनोदर्य 


बंद-वाली आऔ्रपूज्यपादस्वामि-रवित सर्वार्थेसिद्धि-करी वृत्ति है ओर 
जिसे श्रत्यन्त मनन-विचार पूर्वक झ्रात्मसात्‌ करके भतुल कौतुक 
(चमत्कार) वालो महावृत्ति (राजवातिक) श्रीभ्रकलड्ूुदेवने रची 
है जो कि निर्दोष बुद्धिवाले विद्वानोके द्वारा ही भ्रष्ययन करतेके 
योग्य है । जैसे एक महान्‌ वक्ष भ्नेको पृष्पमयी लताभों भौर 
पक्षियोसे व्याप्त रहता है, उसी प्रकार यह महाशास्त्र भी अनेकों 
टीकाझो भोर प्रध्ययनकरत्तञ्ोसे व्याप्त रहता है। जिस श्रुत- 
उद्यानमे श्रीजिनसेन|चार्यसे रचित महापुराणरूप महापादप भी 
विद्यमान है, जोकि दिगन्त व्याप्त कीत्तिमय है। उत्तम सुमनोंके 
गुच्छोका ग्राश्रयभूत है, विद्वज्जनरूप भ्रमरोसे सेवित है भौर 
प्रसि, मषि आदि पट कर्म करनेवाले गृहस्थोका जिसमे आचार 
विचार विस्तारसे वशित है। उस श्रुतस्कन्धरूप उद्यानमे सर्वश्ञ- 
प्रतिपादित, सर्वकल्याणका री शिव-मार्ग की समन्तभद्राबार्य -प्रशोतत 
सृक्तिया विद्यमान हैं पौर शिवायन-भ्राचार्य-रचित सयम-घारियों 
के लिए भगवती माताके समान परम हितकारी भगवती आराधना 
शिव-मार्गंको दिखा रही है, उस शास्त्ररूप उद्यानमें मेरी हृ्ष्टि 
सदा सलरन रहे ॥|१-४॥ 


छा 


रामाजन इवाझरामः साल्सइुममादघत्‌ । ह 
प्रीतये 5भूच लोकानां दीष नेत्रशतानः ॥१॥ 


उस वसनन्‍्त ऋतुमें उद्यान स्त्रीजनोंके समास लीभोंकी 
भीतिके लिए हो रहा था । जैसे स्त्रियां भालस-युक्त हो मन्दअमर्ये 


कह सर्म | ह्ृ०श 


करती हैं, उसो प्रकार बहु उद्यान भी सालजातिके दृक्षोके सगभ 
को घारण कर रहा था। औझौर जंसे स्त्रिया भ्पने विशाल नयनों 
में ग्जन (काजल) लगातो हैं, उप्ती प्रकार लम्बो जडोवाले 
भजन जआातिके वृक्षोंकी वह उद्यान धारण कर रहा था ॥१॥ 


स्वयं कोतुकतस्वान्त कान्तमामेनिरेज्ञनाः । 
पुन्नागो चितसंग्थान मदनोदारचेश्तिम्‌ ॥२॥ 
उस उद्यानको स्त्रियोने भी अपने कान्त (पति) के समान 
समझा । जेसे पति स्वय कौतुक-युक्त चित्तवाला होता है, बसे ही 
बह उद्यान भी नाना प्रकारके कौतुको (पुष्पो) से व्याप्त था । 
जैसे पति एक श्रेष्ठ पुरुषके सस्थान (प्राकार-प्रकार) को धारण 
करता है, बसे ही वह उद्यान भी पुन्नाग (नागकेशर) जातिके 
उत्तम बृक्षोंके सस्थानसे युक्त था । तथा जैसे पति मदत (काम) 
की उदार चेष्टाप्रोंको करता है, उसी प्रकार वह उद्यान भी 
मदन जातिके मेन फल आम आदि जातियोके वृक्षोकी उदार 
चेष्टाओसे संयुक्त था ॥२॥। 
भावार्थ - इस प्रकार वसन्‍्त ऋतुमे तगरके उद्यानोने स्त्री 
झोर पुरुष दोनोंको हो भ्राकर्षित किया और सभी नग्रर-निवासी 
स्त्री-पुरुष वन-विहार करनेके लिए उद्यानमे पहुचे । 


कान्तारसदिहारे उस्मिन सप्ुदीक्ष्य मनोरमाम्‌ । 

स्तन व्वयान्विता मत्र कपिला55हावनीश्वरीम ॥३॥ 
केय॑ केन.न्विता।नेन मौक्तिकेनेव शुक्तिका । 
तगदिभूषणेनाशस्त स्वस्पात्ूततां गता ॥४॥ (वृष) 


१०६ [ सुवहानांदम 


उस वन-विहारके समय पुत्रके साथ जातो हुई मनोरमाकों 
देखकर कपिलाने राजा घरखोभृषणको रानी भभयमदीसे 
पूछा - हे महारानी, अपने सोन्दर्यश/लो स्वरूपसे पवित्रताको 
प्राप्त यह स्त्री कौन है भौर जगत्‌को विभूषित करनेवाले मात्रोसे 
ज॑से सीप शोभित होती है, उसी प्रकार यह किसके जग्रद्धिभूषण 
पुत्रसे सयुक्त होकर शोभित हो रही है ॥३-४॥ 


अस्ति सुदर्शनतरुणा/भ्यूढेयं सुखलता।यमथ च पुनः । 
कोतुकमृमिरपुष्या नयनानन्दाय बिलसतु नः ॥१॥ 


रानीने कहा - दर्शनीय उत्तम वृ॒क्षत्ते आलिगित सुन्दर 
लताके समान यह नवयुवक राज - सेठ सुदर्शनसे विवाहित 
सुखदायिनी सौभायवती मनोरमा सेठानी है और यह कौतुक 
( हं ) का उत्पादक उसका पुत्र है जो कि हम लोगोके नयनों 
के लिए भी भानन्द-दायक हो रहा है ।५॥ 


प्रत्यक्तया शनरास्य॑ सनेराश्यमुदीरितम्‌ । 
नपु सकस्वभावस्य स्वभाश्वश्यम्ियं नु क्रिम ॥६॥ 


इस प्रकार रानीके द्वारा कहे जाने पर उस कपिलाने 
निराशा-पूर्वक धीमे स्वरसे कहा - क्या नपुसक स्वभाववाले उस 
सुदर्शनका यह लडका होना सभव है ॥६॥ 


निशम्येत्यगदद्राज्ञी सगदेव हि माषसे ) 
समुन्मतच किमेतावत्‌ समुन्मान्तेदशोदि न ॥७॥ 


षह सर्गे ] है०७ 


कपिलाके ऐसे वचन सुनकर रानी बोली - हे समुंन्भत्ते, 
(पगली,) तू रोगिणी-सो यह क्या कह रही है ” क्या तेरी दृष्टि 
भे बह सुदर्शन पुरुष (पुरुषार्थ-युक्त) नही हैं ॥७॥ 


श्रुतमश्रृतपूर्व मिदं तु कुतः किले त्वया स वैक्केब्ययुतः । 
पुरुषोत्तमस्य हि न मानवता केनानुनीयतां मानवता ॥८॥ 


है कपिले, वह सुदर्शन सेठ नपूँसक है, यह अश्वुतपूर्व बात 
तूने कहासे सुनी ” उन जेसे उत्तम पुरुषके पौरुषता कौन मनस्वी 
पुरुष नहीं मानेगा ? अर्थात्‌ कोई भो उन्हें नपुंसक नहीं मान 
सकता ॥८॥। 


इत्यतः प्रत्युवाचाषि विप्राणी प्राणिताथिनी । 

मवत्यस्ति महाराज्ञी यत्किश्विहक्तुमहति ॥६॥ 

हे 5बनीश्वारि सम्बन्मि सम्बच्भीति न नेति सः । 
सम्प्रार्थितः स्वयं प्राह मयेकाकी क्िलेकदा ।१०॥ (युम्ममु) 


यह सुनकर वह कपिला ब्राह्मणी बोली - श्राप महारानी 
हैं, धतः श्राप जो कुछ भी कह सकती हैं । किन्तु मैं भी तों 
विचार-शीला हैं । हे प्रथ्वीश्वरि, मैं जो कह रही है, वह एक 
दम सत्य है। मैंने एक वार एकान्तमे उससे भ्रकेले ही काम- 
सेबननकी प्रार्थना की थी, तब उसने स्वय ही कहा था कि मैं 
पुरुष नही हू । भ्रर्थात्‌ नपुसक हूं, अतः तेरी प्रार्थना स्वीकार 
करनेमे असम हूं ॥६-१०॥ 


श्ण्प [ सुब्शनोदय 


राष्डी प्राह झिलामागिन्यसि त्व॑ तु नगेष्वसी । 
पुन्नाग एवं भो मुग्धे दुग्वेषु छवि गठ्यवत्‌ ॥११॥ 
कपिलाकी बात घुनकर रानी बोली, कपिले, तू तो 
अ्रभागिनी है। परे वह सुदर्शन तो सब पुरुषोमे श्रेष्ठ पुरुष है, 
जैसे कि सब वृक्षोमे पुन्नाग का वृक्ष सब श्रेष्ठ होता है भौर 
दुग्धोमे गायका दूध सर्वोत्तम होता है ॥११॥। 


अहो सुशाखिना तेन कापि मज्जुलता5ज्चिता । 
अबि वर्णा धिकत्वेन कपिले त्वव्च वज्चिता ॥१२॥ 
झरी कपिले, उस उत्तम भुजाप्रोके धारक सुदर्शनने उच्च 
वणंकी होनेसे तुझे ठग लिया है, जेंसे कि उत्तम शाखाग्रोवाला 
कोई सुन्दर वक्ष किसो सु-दर लताको ढक लेता है ॥१२४ 


असा हसेन तत्रापि साहसेत तदाधवदत्‌ । 
विप्राणी प्राणिताप्त्वा को न मुद्यति भूतले ॥१३॥ 
रानोकी बात सुनकर लज्जित हुई भी बह ब्राह्मणी फिर 
भो साहस करके ध्रृष्टतापूर्वक बोली - इसमे क्‍या बात है ? 
ससारमे ऐसा कौत है जो कि भूलता न हो ॥१३॥ 


आस्तां मद्विषये देवि श्रीमतीति मवत्यपि । 
सुदशनशभ्ुुजा शिष्टा यदा किल धरातले ॥१४॥ 
किल्तु देवोजी, मेरे विषधयमे तो रहने देवे, आप तो 
श्रीमती हैं, झापका श्रीमतीपना भी मैं तभो धार्थक समभूंधी, 


बहु शर्म ] शुभ 


जबकि धाप मूदल पर अपने सौन्दर्यमें प्रसिद्ध इस सुद्रक्षनकी 
भ्रुजाओोंसे भाविगित हो सकें ॥॥8४॥ 
मधुरेश सम॑ तेन सब्बमात्कोतुर्क न चेत्‌ । ; 
युवत्या योवनारामः फलवत्ता कुंतो अजेत ॥१५॥ 
वसनन्‍्तके समान मघुर उस महाभागके साथ सगमसे जिसे 
झानन्द प्राप्त न हो, उस युवती स्त्रीका यौवनरूप उद्याव सफलता 
को कीसे प्रात कर सकता है ? श्रर्थात्‌ जेसे वसन्‍्तके समागम-विना 
बाग-बगीचे फल-फूल नही सकते, उसी प्रकार सुदर्शनके समागम' 
के बिना नवथुवतोका योवत भी सफल नहीं समझना 
ज।हिए ॥१४॥ 
एवं रसनया राश्याश्चित्ते ससनया तया । 
सुदशनान्वयायाझ्ञा स्थापिता कपिलारूयया ॥१६॥ 
इस प्रकारकी रस भरी वाणीसे उस कपिला ब्राह्मणीनें 
रानीके चित्तमे सुद्श नके साथ समागम करनेकी इच्छा भ्रच्छी 
तरहसे अंकित कर दी ॥१६॥ 
बिश्वं सुदर्शनम्य विवभूव तस्या 
रुच्या न जातु तमृते सकला समस्या | 
सत्पुष्पतल्पमपि वहिकणोपबल्पं 
यन्मोदकल्च इुवि सोदकपग्रकल्पम्‌ ॥१७॥ 
इसके पश्चात्‌ उंस सवीको बह खारा विश्व ही सुद्शन- 
मय दिखाई देने ला, उसके विना. भव कोई मी ब्रस्तु उसे 


है१० [ सुददनोदय 
झचिकर नहीं लगती थी, उत्तम-उत्तम कोमल पृष्पोंसे सजी सेज 


भी उसे अर्निकरोसे व्याप्तती प्रतीत होती थी शौर मिष्ट 
मोदक तथा शीतल जल भी विषके समान लगने लगे ॥१७॥७ 


निवोरिमीनमितमि ज्वितम भ्युपे ता 
प्रलेयकल्पश्टतवीरु विवाल्प वेताः * 
चन्द्र बिनेव भ्रुवि केरबिणी तथ्रेतः 
पृष्ठा समाह निजरचेटिकय्रेत्थमेतत्‌ ॥१८॥ 
जलके विना तड़फडाती हुई मछलीके समान्त व्याकुलित 
बित्तवाली, तुषार-पातसे मुरभायी हुई लताके समान अ्वसन्न 
(शून्य) देहवाली और चन्द्रमाके विता कमलिनीके समाव स्लान 


मुखवाली रानीको देखकर उसकी दासीने रानीसे पूछा-स्वामिनों 
जी, क्‍या कष्ट है ” रानी बोली.... . ॥१५॥ 


उद्यानपानजं वृत्त कित्न स्मरसि पणिडते | 
अहन्तु स्मरा तस्मिन्‌ विषय स्फ्रीतिमएणि इते ॥१६॥ 
है पण्डिते, वन-विहारको जाते समय कपिलाके साथ जो 
बातचीत हुई थी, वह तुझे क्‍या याद नही है ? मैं तो उसी 
पभानन्द-मण्डित रोचक विषयको तमीसे याद कर रही हूं, भ्र्थात्‌ 
सुदर्शनके स्मरणसे मैं कामातें हो रही हु ॥१६॥ 


पण्डिता*इ किलेनस्य प्रियाउसि त्व॑ प्रतापिनः । 
कुतः श्वेतांशुकाया 5पि भूयाः देवि कुमृढती ॥२०॥ 
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रानीकी बात सुनकर वह चतुर दासी बोली-हे देवि/शुम 
सर जैसे प्रतापशाली राजाकी कमलिनी जैसी प्रिया होकरके 
भी इंवेत-किरणवाले चम्द्रमाके समान श्वेत वस्त्रधारी उस 
सुदर्शनकी कमोदिनी बनना चाहती हो ? श्रर्थात्‌ु यह कार्य 
तुम्हारे लिए उसी तरह श्रयोग्य है, जैसे कि कमलिनी का 
कमोदिनी बनना । ठुम राजरानों होकर वरिगक्‌-पत्नी बनना 
चाहती हो, यह बहुत भ्रनुचित बात है ॥२०॥। 


मनोरमाधिपत्वेन ख्याताय तरुणाय ते | 
मनो 5रमाधिपत्वेन ख्याताय तरुणायते ॥२१॥ 


रानोजी, मतोरमाके पतिरूपसे प्रसिद्ध उस तरुण सुदद्येन 
के लिए तुम्हारा मन इतना व्यग्न हो रहा है भौर उस अकिश्वि- 
त्करको लक्ष्मीका भ्रधिपति बनानेके लिए तरुणाई (जवानी) 
धारण कर रहा है, सो यह सर्वथा भ्रयोग्य है ॥२१॥ 


सोमे सुदशने का55स्था समुदासीनतामये । 
अमाभिघाने अन्यत्रादो समुदासीनतामये ॥२२॥ 
यदि थोड़ी देरके लिए मान भी लिया जाय कि वह सौम्य 

है, सुदर्शन (देखने में सुन्दर) है, किन्तु जब भ्यनी स्त्रीके सिवाय 
अन्य सब स्त्रियोमे उदासीनतामय है, उन्हें देखना भी ब्रद्ी 
चाहता, जेसे कि चन्द्रमा श्रमावस्पाकी राज्िको ओर तद ऐसे 
उदासीनताभ्यी व्यक्तिको भोर हे रानीजी, हमारा भी क्यों 
अयाॉत जाना चाहिये ? ॥२९२॥ 


११२ [ सुदर्शयोगय 


विरस प्रिम भो सखवामिनि त्व॑ महितापि जनेन । 
फिमिति गदसि लज्जा55स्पदं कि ग्लपिताईति मदेन ॥२३॥ 


इसलिए हे स्वामिनि, ऐसे घुरितत विचारकों छोड़ो, 
छोड़ो । प्राप जेसी महामान्य महारानीके मुख-द्वारा ऐसी लज्जा- 
स्पद बात कैसे कहो जा रहो है ? वया आप मदिरा-पानसे 
बेहोश हो रही हैं ? ॥२३।॥। 


निजपतिरस्तु तरां सति ! रम्पः कुलबालाना किन्‍्नु परेण ॥स्थायी॥ 
सकलझइूः पृषदड्कः स क्षयसहितः सहजेन । 

कुमुदती सा मुद्रती भो प्रभवति न बिना तेन ॥स्था, १॥ 

स न दृश्यः सन्तापकृद्‌ भो दादशात्मकत्वेन । 

कभितः पथि विदृषां पुनः खलु विकूसति नलिनी तेन ॥श्था.२॥ 
वनविचरणतो दुःखिनी किल सीता सती नु तेन । 

कि पतिता वततो घुता5पि तु लक्षापतिना हंन ॥स्थायी॥१॥ 
यातु सा तु सज्नीविता भुवि सत्या अलमपरेण । 

भ्रागस्प परेण सद्द सा स्वप्नेश्प्यस्तु न तेन ॥स्थायी॥४॥ 


है सति, कुलीन नारियोके तो न्तिज पति ही सर्व॑स्व होता 
है, उन्हें पर पुरुषसे क्या प्रयोजन है ? देखो-यह चन्द्रमा कलखु- 
सहित है, दशकको भ्रपनी गोदमे बेठाये हुए है और स्वभावसे 
ही क्षय रोग-युक्त है, तो भो यह कमोदिनी उसे हो देखकर 
प्रमोद पाती है भोर उप्तके बिना प्रमोद नहीं पाती, प्रत्युत 


वह सर्ग | ११३ 
स्लान-मुखी बनो रहतो है। और देखो-पह सूर्य, जिसे हो ई 
देख नहीं सकता, सबको सनापित करता है और जिसे विद्वा 
द्वादशात्मक रूपसे वन किया है श्रर्थात्‌ जो बारह प्रकारके 
रूपोको घारण करता है, कभी एक रूप नहीं रहता । फिर भी 
कमलिनो उससे ही विकसित होती है, भ्र्थात्‌ सूर्यसे ही प्रसन्न 
रहती है | भौर देखो-बह सीता सती वनमे रामके साथ बिचरने 
से दु खिनी थी, फिर भी क्‍या लकापति रावराके द्वारा हरी 
जाने झौर नाना प्रकारके प्रलोभन दिये जाने पर भी अपने 
पातिब्रत्य धर्मंसे पतित हुई ? सती शीलवती स्त्रीका जीवन जाय 
तो जाय पर वह अपने पातिव्रत्य-धर्मंसे पतित नहीं होती हे । 
इसलिए अधिक कहनेसे क्‍या, पतिक्नता स्त्रीको तो स्वप्तमें भी 
परपुरुषके साथ प्रनु राग नहीं करना चाहिए ॥१-४॥ 


छा 
एवं प्रस्क्ुट एृक्ताअपि गुणयुक्त। वचस्ततिः । 
हेंदये न पद लेमे राश्याः सेत्यवद॒त्युनः! ॥२४॥ 
इस प्रकार दासोके द्वारा स्पष्टरूपसे कही गई गुण युक्त 


बचनोंकी मुक्तामालाने भी उस रानीके हृदयमें स्थान नहीं पाया 
और कामान्ध हुई उसने पुनः कहना प्रारम्भ किया ॥२४।॥। 


प्रभंवति कथा परेण पथा रे युवते रते मया5भीतारे ॥स्थायी॥ 
पतिरिति परदेश यदि याति, पतितत्वादियुतों वा माति, 
कुधुर्म सम्मति महिला लाति साञ्चेत्‌ कमपि स्मृतिकथना रे ॥१ 


११४ [ सुर्शवनोदय 


बाला द्र पद्भूपतेर्यापि, गदिता पञ्चभत्‌ का सापि 
पातित्रत्ये किन्न तथापि, किल सत्यापि पररातनकाले ॥२॥ 
जनकपुतादिकद तव चस्तु जन ज्ञनकृत्केवल स्तु; 

न तु पुनरेकान्ततया वस्तुपेणाज्ञीग। मन ध्युदारे ॥३॥ 
भूरावः किमभूदेकस्य, यहा सा प्रवरभ्य नर॒स्य | 

तइन्म दिलामपि सम्सर्य, यत्नः कष्व्यो अस्थधिकारे ॥१॥ 


अरी पण्डिते, तूने मनुस्मतिकों नही पढा है ? उसमे कहा 

है - “यदि पति परदेश गया हो, ग्रथत्रा जात्न्पितित हो, या 
नपुसकत्व प्रादि शारोरिक दापसे युक्त हो और रुत्री मासिक धम 
को धारण कर रही हो (ऋवुमती हो) और उत्तका पति समय 
पर उपत्यित न हो, तो वह प्रपनों इच्ठ'नुमार किसी भी पुरुष 
को स्वीकार कर सकती है।” इस अकार स्पतिशास्त्रमे युवतीको 
रतिक्रे तिषयमे और हो मागवाली कथा मैने पढ़ी है और सुन, 
पू्वेकालमे द्रुपदराजाको बाला द्रौपदी पच भर्तरवाली (महा- 
भारतमे ) कही गई है, फिर भी क्या वह सतो नह्टो थी और क्या 
उसने पातिवत्यपद नही पाया ? हा जनक-सुता सीता आदिका 
बृतान्त तो श्रादर्श होते हुए भी केवल जन-मन-रजन करनेवाला 
है, किन्तु वह एकान्तरूपसे मृगतयनी स्त्रियोके उदार मनमे स्थास 
पानेके योग्य नही है । प्ररी पण्डिते, यह पृथ्वी भो तो एक स्त्री 
हो है, वह क्या कभी एक ही पुरुषको बनकर रही है ? बह भी 
' ब्रबल द्वक्तिशाली पुरुषको ही भोग्या बनकर रहतो है। इसी 
प्रकार स्त्रीको भो देख, भ्रर्थात्‌ उसे भी किसी एककी ही बनकर 


बष्ठ सर्म ] ११४ 
नहीं रहना चाहिए, किन्तु सदा बलवान पुरुषक्री भोग्या बनना 
खा हिए । इसलिए श्रब प्रधिक देर मत कर और अपने अधिकृत 
कार्य में प्रथत्य कर ॥ १-४।। 

छा 


कट मत्वेत्युद्वप्रत्या रुग्गाइतो5मृतं च तत्‌ । 
पथ्यं पनरिंदं दातु प्रचक्रमाउनुचारिणी ॥२५॥ 


काम-रोगसे ग्रसित उस रानीने दासोके द्व।रा बहे गये 
खजबत रूप अमृतको भी कटुक विष म।नकर उगल दिया। फिर 
भी आज्ञाकारिणी उस दासीने यह भागे कहा जानेवाला सुभाषित- 
रूप पथ्य प्रदान करनेके लिए प्रयत्न किया ॥२५॥ 


देशिकसौराष्ट्रीयो राग - 


न हि परतल्पमेति स ना तु ॥ स्थायी ॥ 

फिन्‍्नु भूरागस्य भूयाद्‌ बुधो विपदे जातु, 
क्खिकनमंणि निज्यशोमणिमसुलभ च जहातु । 

न हि परतन्पमेति स ना तु ॥१॥ 

भोजने थ्क्तोज्फिते उषि मो जनेश्वरि, 

भातु, रुकरोएपि स इकरों न हि परो दृश्मपि यातु । 
न हि परतल्पमेति स नः तु ॥२॥ 
छम्नमित्यविपन्षसमया खलु कुकमंकथा तु, 
पायुवायुरिवायुरात्वा पंसरमाश्ु च लातु । 
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न हि परतल्पमेति स ना तु ॥३॥ 

मोदकक॑ सगरोदर्क सखि को!त्र निजमत्याण्तु, 

दण्डभूराजादिकेम्यो दर तम्॒त प्रतिभातु । 

न हि परतल्पमेति स ना तु ॥४॥ 

रानीका आदेश सुनकर वह दासी फिर भी बोली - 
महारानीजो, वह महापुरुष भूल करके भी पर स्त्रोके पास नहीं 
जाता है। वह विद्वाव्‌ ऐसा अनुचित राग करके विपत्तिमे क्यो 
पडेगा और क्यो अति दुलमतासे प्राप्त अपने यशरूप मशिकों इप 
क्षणिक विनोदमे खोएगा ? हे जनेश्वरि, इस भूतल पर खाकर 
दूसरे के द्वारा छोडे हुए जूठे भोजनकों खानेके लिए कोई कुत्ता 
भले ही रुचि करे, किन्तु कोई भला मनुष्य तो उसकी झोर अझपनो 
दृष्टि भी नही डालता है। बेसे ही पर-भुक्त कलत्रकी ओर वह 
महापुरुष भी हृष्टि-पात नही करता है। कुकर्मी लोग विपत्तिके 
भयसे कुकमंको अ्रति सावधानोके साथ गुप्त रूपसे करते है, कि 
वह प्रकट न हो जाय । किन्तु वह कुकर्म तो समव पाकर अपान- 
वायुक्रे समान शीघ्ष ही प्रसारको प्राप्त हो जाता है। इसलिए वह 
पुरुषोत्तम पर नारीके पास भूल करके भो नही जाता है। हे 
सखि, इस ससारमे विष-सहित जलसे बने मोदकको कौन ऐसा 
पुरुष है, जो जान-बुककर खालेवे । पर-दास-लेवनसे मनुष्य यही 
पर राजाईिसे शीघ्र दण्ठका पात्र होता है, फिर वह समझदार 
होकर कंसे राज-रानोके पास आयेगा ? भ्र्थात्‌ कभी नही झआयगा। 
इसलिए महारानोजो, भपना यह दुविचार छोडो ॥१-४॥ 

छा 
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उचितापुक्तिमप्याप्ता पण्डिताया नुपाइना । 
तामाह पुनरप्येव॑ कामातरतयाथिनी ॥२६॥ 


उस विदुषी दासीकी ऐसी उचित बातकों सुनकर भी 
रानीको प्रबोध प्राप्त नही हुभा भर ध्रत्यन्त कामान्ध होकर 
काम-प्राथंना करती हुई बह राज-रानी , फिर भो उससे 
बोलो ॥२६॥ 


प्रण्डिते कि गदयेव गदस्येव समीत्णात्‌ । 
त्वदुक्तस्य भयोग्स्माऊ भ्रेत्युतोदेति चेंतसि ॥२७॥ 


हे पण्डिते, तू ऐसी श्रनगंल बात क्यों कहती है ? मैं तो 
पहलेसे ही काम-रोगसे पीडित हो रही हु भौर तेरे कहनेसे तो 
मेरे मनमें भौर भी दुःख बढता है, जेसेकि किसी रोगसे पीडित 
मनुष्यका दुःख नये रोगके हो जानेसे औौर भी भ्रधिक बढ 
जाता है ॥२७॥ 


कौयृदं तु परं॑ तस्मिन्‌ कलावति कलाबति । 
सति पश्यामि पश्यामी दुःखतो यान्ति मे क्षणाः ॥२८॥ 


नाना कलापग्रोको धारण करनेंवाली हें कलावति, जंतसे 
कलावान्‌ चन्द्रमाको देखकर ही कुमुद प्रमोदको प्राप्त होता है, 
उसी प्रकार मैं भो उस कलावान सुदर्शनको देखंकर ही प्रमोदको 
प्राप्त कर सकती हूं, अन्यथा नहीं। तु देख तो सही, मेरे ये 
एक-एक कंरा कितने दु.समे व्यतीत हो सहे हैं ॥२८॥ 
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सा सुतरां सखि पश्य पिद्विरनेकान्तस्थ ॥स्थावी॥ 

वेश्याया बालक बालिकयो स्‍्तनुजो वेश्याबश्यः । 

तत्र भाति पितुरेव पूत्रता स्यष्टअवा मनुजस्प ॥ 

तखतः कः कि कथ्य, सिद्धिरनेकान्त तय ॥१॥ 

यः क्रीणाति समय म्रितीदं विक्रीणीतेड्वश्यम्‌ । 

विपणों सो5पि मह्थ पश्यन्‌ कार्यम्रिदं निगमस्प ॥ 
सब्बतिश्चेद ग्राहकप्य, सुतरां सखि पश्य सिद्धिरने कान्व स्प ॥२॥ 
ज्वरिणः पयमि दधिनि अतिसरती इयतो 5पि ज्ुधितस्थ । 
रुचिरुचिता प्रभवति न भवति सा क्वचिदपि उपोकषितिस्य ॥ 
कथश्ित्‌ सद्िपयरष, सुतरां पखि पश्य सिद्धि स्‍नेकान्तस्प ॥३॥ 
एबमनन्तथमंता बिलूप्ति सबंतोठपि तखस्य । 

भूरास्तां खलतायास्तस्माद भिम तिरेकान्तस्थ ॥ 

प्रसिद्धा न तु विवुधस्य सिद्धिरनेकान्तस्थ ॥४॥ 


है सलि, देख, भ्रनेक धर्मात्मक वश्तुको सिद्धि स्वय घिद्ध 
है। भर्थात्‌ कोई भी कथन सर्वथा एक्रास्तरूप सत्य नहीं है । 
प्रत्येक उत्सगं सार्गेके साथ भ्पवाइ मार्ग भी विधान पाया 
जाता है। इसलिए दोनो मागंसि हो प्रनेकान्तरूप तत्वक्नी सिद्धि 
होती है। देख - एक वेश्यासे उत्पन्न हुए पुत्र-पुत्री कालास्तरसें 
स्त्रो-पुरष बन गये। पुत्र. उनसे उत्पन्न हुमा पुत्र उसी वेश्याकै 
वक्षमे हो गया भर्थात्‌ श्पने बापकी मासे रमने लगा। इस 
झठारह नातेकी कथामें पिताके ही पुत्रपना स्पष्ट रूपसे हृष्टि- 


धष्ठ सर्ग ] ११६ 


गोचर हो रहा है। फिर किस मनुष्यका किसके साथ तत्त्तरूपसे 
सच्चा सम्बन्ध माना जाय ! इसलिए मैं कहती हूं कि श्रनेकान्त 
की सिद्धि अपने झाप प्रकट है । बाजारमें जब वस्तु सस्ती मिलसी 
है, व्यापारी उसे खरीद लेता है, शौर जब वह महंगी हो जाती 
है, तब प्राहकके मिलने पर उसे भ्रवदय बेच देता है, यह्ढी 
व्यापारीका कार्य है। इसलिए एक नियम पर बंठकर नहीं रहा 
जाता । सि, श्रतेकास्तकी सिद्धि तो सुतरां सिद्ध है । भौर देख- 
जोर ज्वरव।ले पुरुषकी दूधमे, श्रतिसारवले पुरुषकी दद़ीमे भौर 
रोग-रहित भूखे मनुष्यको दोनोमे रुचिका होना उचित ही हैं। 
किन्तु उपवास करनेव,ले पुरुष की उन दोनोमें से किसी भी पर 
रुचि उबित नही मानी जा सकती। इसलिए मैं कहती हूं कि सषि, 
एकास्तसे बस्तुतत्त्वको सिद्धि नहीं होतो, किन्तु अनेकान्तसे ही 
होती है। इस प्रकार प्रत्येक तत््वकी भ्रनस्तथमंता प्रमाणसे 
भली भांति सिद्ध होकर विलसित हो रही है। इसलिए एकान्त 
को मानना तो मूखेताका स्थान है। विद्वज्जनको ऐसी एकान्त 
बादिता स्वीकार करनेके योग्य नही है। किन्तु भ्रनेकान्तवादिता 
को द्वी स्त्रीकार करता चाहिए, क्योकि प्नेकान्तवादकी सिद्धि 
प्रमाणसे प्रसिद्ध है ॥ १-४॥। 


स्वामिन आज्ञा5म्युवृश्तये तु सेवकस्य चेश सुखहेतुः । 
फल्वर्चां तु विधिविंदधातु हत्यचिन्तयच्चेटी सा तु ॥२६॥ 


रानोकी ऐसी तक पूर्ण ब्ातोंको सुनकर उस दासीने 
सिचार किया कि स्वामीकी भ्रीज्ञाकों स्वीकार करना ही सेवकर्को 
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भलाईके लिए होता है। उसका करना ही उसे सुखका कारण 
है। उसकी भली-बुरी श्राज्ञाका फल तो उसे देव ही देगा । मुझे 
उसकी चिन्ता क्‍यों करती चाहिए। इस प्रकार उस दासीने 
झपने मनम्रे विचार किया ॥२६॥ 


किन्सु परोपरोधकररोन कत्तव्याध््यनि किप्रु न सरामि ॥स्थायी॥ 
शशकृतसिहाकरपंणविषये उप्यत्न किलापदेशकरणेन । 
गुरुतरकायें 5हं विचरामि, कर्तेब्याध्वनि किप्रु न सरामि ॥१॥ 
दासस्यास्ति सदाज्ञस्यासों स्वामिजनान्वितिरिति चरणेन । 
तद्ाब्छापूर्ति विवरामि, कर्तव्याध्वन किम न सरामि ॥२॥ 
पुत्तलमुत्तल मित्यथ कुत्ता द्रा/स्थजनस्याप्यपहरणेन । 
कृच्छुकाय जलघेनु तरामि, कतेव्याध्वनि किप्र न सरामि ॥३॥ 
शवभूरात्मवता वितता स्यात्‌ पवेणि मूत्तियोगधरणेन । 

तमिति द्र तमेवा)नेष्यामि, कतेव्याध्वनि क्रियु न सरामि ॥४॥ 


मुझे दूसरेको रोकनेसे क्‍या प्रयोजन है ? मैं झपने कर्तव्य 
के मार्ग पर क्यो न चलू, ये रानी हैं भोर मैं नौकरानी हूं, मेरा 
उनको उपदेश देना या समभाना ऐसा ही है, जेसे कि कोई 
शशक (खरगोश) किसी सिहको खीचकर ले जांनेका विचार 
करे। इसलिए मुझे तो अभ्रपने गुरुतर कार्यमे ही विचरस करना 
चाहिए, भ्रर्थात्‌ु स्वामीकी आज्ञाका पालन करना चाहिए । 
स्वामी लोगोंकी ध्ाज्ञाके अनुसार चलना ही सेवकका कर्तव्य है, 
इसलिए शध्वव् में उनको इच्छा पूरी करनेका प्रयत्त करती हू । 


धष्ठ सम ] श्श्ृः 
यहापि यह काये समुद्रको पार करनेके समान झति कठिन :है, 
क्योकि राजद्वार पर सशस्त्र द्वारपाल खडे रहते हैं। किन्तु 
मिट्टीका बना पुतना बताकर ओर द्वार पर स्थित जनोकों ठमकर 
सुदर्शनके भप्रपहरणतरे मैं इस कार्यकी सिद्ध कर सकती हूं। 
इसलिए पग्रब मुझे ग्रयने कत्तेव्य मार्गमे ही लग जाना चाहिए । 
प्रष्टमी-चतुर्देशो पर्वेके दिन सुदर्शन सेठ नग्न होकर इमसान 
भूमिमे प्रतिमा योग धारण कर आत्मष्यानमे निमग्न रहते हैं, 
वहासे मै उन्हे सहजमे ही शील्न ले भाऊगी । ऐसा विचार कर 
वह पण्डिता दासी प्रपने कत्तंव्यकोी सिद्ध करनेके लिए उद्यत 
होगई ॥१-४॥ 


श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतृमुजः स सुषुवे भूरामलेत्याहय 

व णीभूषणवर्णिन घृतवरी देवी च्‌ य॑ धीचयम्‌ । 

तेन प्रोक्तसुदशनस्य चरिते5सो श्रीमतां सम्मतः 

शब्बीचेतास मन्मथप्रकथकः पष्ठोईपि समों गत) ॥ 

इस प्रकार श्रोमान्‌ सेठ चतुर्भूजजी ओर धृतवरोदेवीसे 

उत्पन्न हुए, धवाणीभूषण, बालब्रह्मचारी प० भूरामल वर्तमान 
मुनि शानसागर-विरचित-हस सुदर्शनोदय काव्यमें रानी प्रश्नय- 
मतीके बित्तमें कामविकार-जनित दह्लाका वरान करनेव।ला छुठा 
सगे समाप्त हुप्ना । 


8 बेब ॥ 5 


अथ संप्तमः संर्गः 


बंज्ेणा 5 5चडाध निर्माप्प पुत्तलं निशि पढिडता । 
अन्त !पुरप्रवेशायोद्यता 5भृत्स्वार्थसिद्ये ॥१॥ 
ग्रब उस पण्डिता दासौने भपना स्वार्थ सिद्ध करनेंके लिए 
मिट्टीका एक मनुष्याकार वाला पुतला बनवाया और उसे 4#असे 
अच्छी तरह हकंकर रातमे उसको अपनी पीठ पर लादकर 
अन्त पुरमे प्रवेश करनेके लिए उद्यत हुईं ॥१॥ 


प्राथेयन्ती प्रवेशाय श्रतीहवारों अगाद ताम्‌ । 
निषेघयन्‌ स निम्नोक्तः स्वकत॑व्यपरायणः ॥२॥ 
प्रन्त.पुरमे जानेकी भ्राज्ञा देनेके लिए प्रार्थना करनेवाली 
उस दासोसे भ्रपने कत्तंव्य-पा लनमें तत्पर द्वारपालने निषेध करते 
हैंए इस प्रकार कहा ॥२॥ 
कि प्रगल्पति भो मद्र &।*स्थो5६ यत्र तब हु । 
प्रवेष्द नव शकनोति चटिका त्वन्तु चेटिका ॥३े॥ 
हे भद्े, तु क्या कह रहौ है ? जहा पर प्ैंद्वारपाल हू, 
वहा पर भीतर जानेके लिए चिड़िया भो समर्थ मही है, फिर तू 
तो बेटी (दासी) है ॥३॥ 


स्पा सर |] रर्ड, 


उपक्तिआ्म द्वारि प़शय, झट्टो किए नरमस्त दा तब गाध्य ॥इथा ० 
पुचललकेम महात्ाकों दा इतिविरप्रप्सत्य । 
अनुभूता शतशों मयएहो दशा प्ररिभनछ॑स्व ॥अडो क्िह०१॥ 
अभषमती -सा श्रीमती हा सहूटल्ित्ा उसस्व । 
पारणमस्याः कि भवेत्तामाराधनापुदश्य ॥अझहे किशु०॥३॥ 
उपदेशधिधान यती 5दः प्रतीकते शुक्शत्य + 
राजीहाप्हे 2/रि खलु ताभीहे गाग्रधिफ्प ॥ अदो क्रिएर 7॥३॥ 
भ्रास्तामिह जातुचिदही हन्दरक॑छ विलम्बस्य । 
आदेश कुरुतान्मदव भी सुखप्रवेश्नकस्य ॥अहो किपु० ॥४॥ 
दृशरप/लकी बात सुनकर उस दासीने फिर कहना क्ारण्य 
किया-है प्रशप्तनीय द्वारपाल, मैं द्वार पर कबसे खड़ी हुई हूं । 
बहुत दुरसे लाये हुए इस पुतलेके मारक्ष मेरो पग्रात्मका मुरा 
हाल हो रहा है, मैं बोकसें मरी जा रही हूं, तब भी हे मजे 
मानुष, तुझे क्‍या दया नहीं स्‍झ्रारही है ? अरे द्वारपल, इस 
पुतिलिके पीछे घूमते-घूमते मैंने सेंक्रडों कश्मप्री दशाएं भोगी हैं, 
सो भब दया कट और मुझे ज्रीतर जाने दे । है प्रक्षसतीय 
काड़डाज, देख-भज महारप्लेका उपवाय है, वे ड्स पुतलेको 
पूला-ब्राद्ाफ्ना किये जिला फ्रणशा कंसे कर सकगो ! और 
जब मै पाण्णा अहदी कर भ्क़ेशी, हो फिर श्वीजली झमयमती 
थो बुरे भव धरे े। सौ, खत शाह वार 
६. दे ।., हे । हर : अुप्देशानुसार 
इस इुडकेसे कस, कहे, के डडिड़ इढ़र..सबुकण हर .ही हैं भौर 


श्रड [ सुदर्शनोदय 


इधर मैं द्वार पर खडी हुई द्वारके स्वामोसे झ्ाज्ञा माग रहो हे ॥ 
झ्राप जाने नहीं देते । सो हे प्रशसनोय ग्रुणवाले द्वारपाल, तू डी 
बता, भ्रव क्‍या किया जाय ? हे सुन्दर द्वारपाल, भ्रब अधिक 
बविलम्ब मत कर, और है महानुभाव, मुझे सुखसे भरन्त पुरमें जाने 
के लिए आराज्ञा दे ॥ १-४॥ 
साहसेन सहसा प्रविशन्‍्त्यास्तत्तनोनियम नाज्निपतन्त्याः ! 
पुसतलं स्फुटितभावमवापा5तों ददाबिति तु सा बहुशापान्‌ ॥४॥ 
इस प्रकार बहुत प्रार्थना करनेपर भो जब द्वारपालने उसे 
भोतर नही जाने दिया, तब वह दासी साहसपुवक भीतर प्रवेश 
करने लगी । द्वारपालने उसे रोका । रोकने पर भी जब वह 
नही रुकी, तो उसने दासीको धक्कु देकर बाहिर की झोर ज्यों 
ही किया, त्यो ही दासीकी पीठ पर से पुतला पृथ्वीपर गिर कर 
फूठ गया । दासी फ़ूट-फूटकर रोने लगी और द्वारपालको नाना 
प्रकार की क्षापे देने लगी ॥४॥। 
अरे राम रे5हं हता निनिमित्त हता चाप राज्जोह तावत्कचित्तम्‌ । 
निधेयं मया कि विधेयं करोतृत सा साम्प्रत॑ चाखवे यद्ददौतुः ॥ 
अरे राम रे, मैं तो विना कारण मारी गई, और महा- 
रानीजी भी अब विना पारणाके मरेंगी ? अब मैं क्‍या करू, 
मनमे कंसे घीरज धरू ? अब तो महारानीजी मुझ पर ऐसे टूट 
कर गिरेंगी, जेसे भूखी बिल्ली चूहे पर टूट कर ग्रिरती है ॥५8 
कुतः स्थात्पारणा तस्याः पुत्तलश्रतसंयुज्ञः । 
शह्टू यन्‍्ते किलास्माई चित तावदमू रुजअः ॥६॥ 


सप्तम सर्च | श्र 
'ुत्तलब्रतको धारण करनेवालो महारानीजीकी पारणा 


पुललेके बिना कंसे होगी ?' यह बात मेरे चित्तमें शुलकों भाति 
चुभ रहो है। मुझे जरा भी चेन नही है, हाय मैं क्या करूं ॥६॥३- 


सोःप्येब॑ बचनेन कम्पम्नुपयन्‌ प्राहेति हे पणिडिते; 
चन्तव्यो :स्मि तवोचितोचितविधो सद्भधावनामणिडते । 
योग्यत्वाजतय व विध्नकरणो जातो 5न्‍्यदा सम्बदा- 
म्पेतारकरणेघ्र शेकविपयो नाह मवेयं कदा ॥»॥ 


दासोके इस प्रकार विलापमय वचन सुनकर भयसे कॉपता 
हुआ द्वारपाल बोला-हे पण्डिते, हे सद्भावमण्डिते मैं दास क्षन्तव्य 
है, मुझे क्षणा करो, तेरे उचित कत्तंव्य करनेमे यथार्थ बातकी 
अभजानकारीसे ही मैं विन्न करनेवाला बना । भ्रब में प्रतिज्ञा 
करता हू कि भ्रागे कभो भी मैं ऐसा निन्‍्य कार्य नहीं करूगा, 
अबको वार हे सहृदय दयालु बहिन, मुझे क्षमा कर ॥७॥। 


एबमुक्तमकारेणाभ्याता कृष्णचतुर्दशी । 
यस्थां निशि सपमुत्थाता श्रतिमायोगतों बशी ॥८॥ 

इस प्रकार प्रतिदिन पुतला लाते हुए क्रमशः कृष्शपक्षकी 
चतुर्देशी भ्रामई, जिसकी रात्रिमें वह जितेन्द्रिय सुदर्शन सेठ 
अ्रतिमायोगंसे स्मशान में ध्यात लगाकर भ्रवस्थित रहता था ह(ंष्धी 


'बतुर्दश्यष्टरी चापि प्रतिपत्ठमिति दब । 
उक्त' प्रदोषकासायथ समस्हीक्षाईत स्वयर्र ॥६॥ , , 


ध्श्र [ हकेफेला 

ब्रंति मास प्रस्येक्त पक्षकी भ्रष्टमी घोर चहुर्देशी थे वो पर्व 
अमादिते उपवासंके लिए माने गये है, क्षततृत इस दलों इसे 
कोब्य मनुब्यको स्कथ ही उपवास करना चाहिए ॥६॥ 


स्पाद पर्वव्रतधारणा गृहिरां कर्म चयक्कारणात्‌ ॥स्‍्थायी॥ 
उपसंहत्य च करणम्रा्म कार्या स्वात्मविचारणा ॥ ६॥ 
गुरुपदयोर्मदयोगं स्यक्त्वा प्राड सिशि यस्थीद्वरणा ॥रे॥ 
वोडशयाममितीद॑ यावच्छीजिननामेचास्थात्‌ ॥३॥ 
अगििथिफल्कृत्ति ऊृत्दाग्रदिने भ्राप्रादितपारणा ॥४६॥ 


कर्मोंका क्षय करनेके नि्ित्त गृहस्थोंकों पर्वके दिल उपवास 
ब्रतकी गुरु-चरणोमें जाकर धारणा करना चाहिए। तदकत्तर 
भपनी इन्द्रियोकों विषयोसे सकुचित कर अपने पआ्रात्मस्वरूपका 
विचार करे। सर्व प्रकारसे झारम्म, भ्रहकार झादि पाफपत्योगको 
भोर चतुविध आहारको त्यागकर परबकी पूर्व सत्रिमें, पर्वके दिन 
भोौर रातमे ओर भगले दिवसे म्रध्याह्लक्राल व्रक्र , प्रोजड पूढ़र 
श्री जिनदेवके तामोच्चास्शुसे बिताकर पहुले भतिधिका झ्लाहवार 
द्वानसे सत्कार कर स्वय पारणाको स्वीकार करे ॥१-४॥ 


अार्भ + इस इलोकमे प्रोतह पहुकले उत्कृष्ट फ्रेश: 
बवापकी विधि वतल्ाई गई है। प्रस्छश्ती मोर अबुदखीके पुल 
सप्तरी भौर त्रयोदशोकों एकाशन करने पह्चात्‌, गुरके समीप 
जाकर उपवादकी चारला करनी चर्हिए । उसके पश्चात्‌ उस दिन 
के मध्यस्तुकाणते लजकर बनभी भोर पुशछिकाके अक््याह्ककाल 


झंसे सर्म ] १२७ 


तेंक सोलह परहर कर्मष्यान पूर्वक बितावे | पीछे प्रधिकिकों 
भ्राहमर करा करके सरंबय पी रा करे । 


घने ग्रेरसन्तमसयात्री-यमायाता रमहो कलिरांतरिः ।स्था्यी॥ 
अस्त गा मास्वतः सख्ा केवलओोघनपात्री । 
क्सियर सहोचद्सा सा पट चर गत्पितिहातरी- 
यभायाता 5समही कलिशाजिः ॥१॥ 
दिजरगें निश्कियत्ता इृष्ट्वा कि निम रानि औत्टन्‌ | 
भोषेंती अ्र्शतादिय लेंद जंगतीं दुरितल्वात्री- 
यमायाताशमंदों कैलिशति! ।शिं। 
दिरखेंममैंति न॑ वेंसि सुभाग कथमापे वेधा सैंथात्री । 
किं करतेव्यारियृंदर जाता सकलापीय॑ धार्जी- 
यमायाताशमहो ऋलिशत्रिः ॥३॥ 
भृसस्सां चन्द्रमस्तस्तमसो हन्ब्री शान्तिविधादी । 
सक्षशअवाकाी निमवित्तस्व च लुण्टाकेम्पस्तपाती- 
यमाबाताअंभहों काश्िराजि! ॥४॥॥ 
भ्रद्टी बड़ा भ्राशंचर्य है कि देखतें ही दैंखते बहुत हैं! शौंश्रता 
से घन-घोर॑ प्रस्धकारकी फंलोनिवीली यहे कलिकेालरूप सौँत्रि 
आगई। बह १६ कि आतंगोंसों यकेदाबक विश्वास प्रश्चार करने 
कॉले झागो मंईंथी रूप सुर्धको संत्त प्रस्तभत हो गई है । तथा 
अधिनें अहे कमल पुद्नित ही जाते हैं और अररवर भौरे नहीं 
कहते, पेशे हो असम आवक खोगोको अंस्या थी आहत का. के 


( हृश्द [ सुबरंकोदय 


'शई है । जो थोडी बहुत है, वह भी देवपूजा श्रादि षट्‌ क्सोंके 
परिपालनमे उत्साह-रहित हो रहे हैं। जैसे राज्रिमें द्विज-वर्ग 
(पक्षी-समुह) गमत-स व/रादिसे रहित होकर निष्किय बना बुक्षों 
पर बैठा रहता है, उसी प्रकार इस कलिहूप रात्रिमें द्विजवर्ग 
(अहाण-लोग) भ्रपती धामिक क्रियाओका श्रावरण छोड़कर 
निष्क्रिय हो रहे हैं। रात्रिमे जेसे चोरी-जारी आदि पाषोकी वृद्धि 
होती है और जगत्‌क़े खेद, भय भ्रादि बढ जाते हैं, वेसे ही प्राज 
इस कलिरूप रात्रिमे नाना प्रकारके पापोकी बुद्धि हो रही है 
ओर लोग जिन नाना प्रकारके दुःखोको उठा रहे हैं, उन्हें मैं 
श्राप भाइयोसे क्‍या कहूँ ? रात्रिमे पथिक जेसे दिग्श्रमकों प्राप्त 
हो जाता है श्रोर भ्पने गन्तव्य मार्गको भूल जाता है, वेसे ही 
भाज प्रत्येक प्राणी धर्मके विषयमे दिग्मूढ़ हो रहा है, सुमारें पर 
किसो भो प्रकारसे नही चल रहा है भोर यह सारी पृथ्वी ही 
किकर्त्तव्य-विमृढ़ हो रही है | जैसे रात्रिमे क्‍्रन्धकारका नाहक 
धोर शान्तिका विधायक चन्द्रमाका उदय होता है, वैसे ही प्राज 
इस कलिकालहूपो राजिमे भी कक्‍्वचित्‌ कदाचित्‌ लोगोंके अश्ञान 
को हरनेवाले भौर धमंका प्रकाश करनेवाले शान्तिके विधायक 
शान्तिसागर जैसे भ्राचायंक्रा जन्म हो जाता है, तो थे ज्ञानरूप 
धनके लुठेरोसे सकल जनोको रक्षा करते है ॥१-४॥ 


तदां गला श्मशान सा पश्यति स्मेति पडता । 
' एकाकिन यथाजातं किला्नन्देन मणिदता ॥१०॥ 


' उस कृष्णपक्षकी ऐसी घन-घोर अंधेरी राजिमें वह पष्डिता 
दासी स्मशान-भूमिमें गई भोर वहां पर यथाजात (नम्भ ) 


सप्तम सर्व ] हि! 
रूप धारी भक़ेले सुदर्शनको ध्यानस्थ देखकर प्रत्यन्त भानत्दित 
श्ढ। ह 


नापादशिरथ प्रढम्बितकरों ध्यानकतानलतः 
श्रीदेवाद्विवदप्रकम्प हति योग्प्यज्षुब्बभावं गतः । 

पारावार इव ल्थितः पुनरहों शून्ये श्मझाले तया ि 
दास्पाष्दर्सि सुदर्शनो एनिरिव भ्रीमान्‌ दशा सूत्कया ॥१९॥ ; 


दासीने देखा कि यह श्रीमानु सुदर्शत नासा-हृष्टि रखे, 
दोनों हथोकों नीचेकी भ्रोर लटकाये, सुप्े हपव॑तके समान अ्रकम्प- 
भावसे झ्रवस्थित, ध्यानमे निम्न, क्षोभ-रहित समुद्रके समाने 
गरम्भार होकर इस शून्य स्मशानमें मुनिके समाल वग्न रूपझे 
विशजमान है, तो उसके भ्राइचयं और आ्रानन्‍्दक्री सीमा त रहीं 
पर वह भ्रति उत्सुकतासे उन्हें देशने लगी ॥१४१॥ पा 


इृष्ट्वाज्यायि महाशयात्रि किमिहाआञत्य स्थितः कि तथा 
वामाज़था परिभत्सितः स्ववपुषः सोन्दयगर्विहया । 

हन्ताज्ा शुवि या भवद्वि घनर॑ सन्त्यक्तवत्यल्तु सा ; 
त्वय्पा>्सक्तमना नरेशललना भाग्योदयेनेदशा ॥१ रें॥ 


,.चुदर्शनकों इस प्रकार ध्यानस्थ देखकर-वह दांसी ओली्ड 
है मड़ादाव, यहा ध्राकर इस॑ प्रकारसे मंग-धर्डग क्यों: खड़े हैं? 
प्रयते शरीरके. सोल्द्रयंते भर्वेक्रों शान श्रापकी,उस भव जिसोने 

हवा आपकी सत्ता करके चरसे, ढाहिर, विकास दिंशा है, 
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ओफ्‌, वह स्त्री महामूर्सा है, जो कि ससारमें भपूर्व सोन्दयेके 
धारक झ्ाप जंसे सुन्दर पुरुषको भी छोड देती है। किस्तु इस 
समय झ्पूर्वे भाग्योदबसे यहाके राजाकी रातों श्राप पर आासक्त- 
चित्त होकर झापकी प्रतीक्षा का रहो है ॥१२॥ 


थस्या दशनमपि सुदुलेम॑ लोकानामिति साम्प्रतं शुभम्‌ । 
तब दशनमिति साशभिवाज्छति माग्ये तदय पचेलिमे सति॥१३॥ 
जिस रानोका दर्शन होना भी लोगोको अति दुलंभ है, 
बही रानी प्राज तुम्हारे भाग्यके प्रबल परिपाकसे तुम्हारे दर्शन 
करनेकी इच्छा कर रही है ॥१३॥। 


कि्रु शकरिले बससि हतत्वाद्‌ वज नृपसौर्ध नयामि च त्वाम । 
दुग्घाब्धिवदुज्ज्वले तथा क॑ शयानकेज्भयमत्या साकम्‌ ॥१४॥ 
है महानु भाव, हताश होकर इस कण्ठकाकीर्शों कोकरीले 
स्थान पर क्‍यों प्रवस्थित हैं ? चलो, मैं तुम्हे राज-भवनमें ले 
चलती हूैँ। वहां पर श्राप क्षीर सागरके समान उज्ज्वल 
कोमल हस्या पर धभयमती रातीके साथ पानस्दका प्रनुभव 
करें ॥ १४॥ 


हत्यादिकामोदयकन्न्यगादि छृत्या तथा*लिश्ननचुम्बनादि 
मनाडू न चितेश््यपुनर्षिकारस्ततस्तयाःकायेसको विचारः ॥१५॥ 


इत्यादि प्रकारसे काम-भावकों जागृत करनेवाली अनेक 
बातें उस दासोने कहीं भौर उनका झालिगन-चुम्बनादिक भौ 


सन्तप्त सर्प |; ४ ॥ 
किया । किन्तु उस सुदर्शनके चित्ततें दुरासा भी विकार भाव 
उदित नहों हुआ । तब हारकर भन्तमें, उसने उन्हें राज-मवनसें 
के जानेका विचार किया ॥१४॥ 


इमशानतो नग्नतया लसन्तं ध्यानेकतानेन तथा वसन्तम | 
सोपाहरत श्यने तु राश्या यथा तदीया परिवारिताअज्ञा ॥१६॥ 
ध्वानमे एकाग्रतासे निमग्न, नग्नरूपसे भ्रवस्थित उस 
सुदर्शनकों अपनी पीठ पर लादकर वह दासी स्मशानसे उन्हें 
उठा लाई भौर जैसी कि रानीकी झ्राज्ञा थो, उसने तदनुसार 
सुदर्शनकीं रानीके पलग पर लाकर लिटा विया ॥ १६॥ 


सुदर्शनं समालोक्येवा:प्सीत्सा इषमेदुरा | 

महिषरी नरपालस्य चातकीबोदिताम्युदम्‌ ॥१७॥ 

जैसे चिरकालसे प्यासी चातकी आकाशमें प्रकट हुए नव 
सजल भेषको देखकर प्रत्यन्त भझानन्दित होती है, उसी प्रकार 
बहू नरपालकी पटुरानी भमयमती भो सुदर्शनको श्राया हुभ्ा 
देखकर श्रत्यत्त दहृषित हुई ॥१७॥ 


चन्द्रअम विस्मरामि न त्वाम्‌ ॥स्थायी॥ 
हक यामि तु ते ऋुपया कान्‍्तां रजनी गत्वा ॥१॥॥ 
हा 55शास्तु किला 5परिधूर्णा स्माकमदों तब सखात्‌ ॥२॥ 
तंदा सुदर्शन, दर्शनन्तु ते सम्मदतान्मम सस्वात्‌ ॥श॥] 
>बजपूससां न-सप्देश्युद पत्र, न यानि सत्र, त्वामू ॥8) ... 
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+. शन्द्रमा जेसी कान्तिके घारक है सुदर्शन, मैं श्रापको कभी 
नहीं भूलंती हूं; क्योकि प्रापफी कृपासे ही मैं इस सुहावंती 
रात्रिको प्राप्त कर ससारमे अपुर्व आनन्दको पाती हू । झापके 
प्रभावसे ही सुझे कुमुद् (राजिमे खिलनेवाले कमल) प्राप्त ड्वोते 

/ हैं। भ्रापके ही प्रसादसे मेरी चिर-अभिलषित भझाशाएं परियूर् 
हीती हैं । प्रतएव हे सुदर्शन, आपके सुन्दर दर्शन मुझे सदा होते 
रहें । मेरा एक क्षण भो स्वप्रपे भी ऐसा न जावे, जब कि मैं 
झापको न देखूँ ॥१-४॥ 


सुमनो मनसि भवानिति धरतु ॥ स्थायी ॥ 

समुदारहदां क! परलोक!, कशथ्रिदपि न भवतीत्युच्चरतु ॥ १॥ 

परोपकरणं पुएयाय पुनर्न किमिति यथाशक्ति सल्चरतु ॥२॥ 

भूतात्मकमज्ञ भूतलके वारिणि बुद्बृदतामनुसरतु ॥३॥ 

भ्राकुलतायाः सम्भूयात्कोर्शप नेति सम्बदतु ॥४॥ 

है सौमनस्य, मैं जो कुछ कहती हू, उसे अपने मनेमें स्थान 

देबें । उदार हृदयवाले लोगोकी हृष्टिमे परलोक क्‍या है ? कुछ 
भो नहीं है। फिर इसके लिए क्‍यों व्यर्थ कष्ट उठाया जाय ? 
दूसरेका उपकार करना पृण्यके लिए माना, गया है, फिर 
ययादक्ति क्‍यों न पुण्यके कार्योंका स्ाचरण किया जय ? यह 
झारीर तो पृथ्वी, जल भादि पंच भूतोसे बना हुआ है, सो बह 
जलमे उठे हुए बवूलेके समान विलीनताको प्राप्त होगा । फिर 
ऐसे क्षण-विनश्वर लोकमें कौन सदा आकुलताकों प्राप्त होंवे, 
सो कहो । इसलिए है प्रियदर्शन, महापुरुषोंकों तो सारा 


सप्तम सैंके ] .... है३३ 


संसार हीं भ्पना मानकर सबको सुखी करनेका प्रयत्त करता 
ह६-४॥ 


संगच्छामयमतिमिति मुनिराद ॥ स्थायी ॥ 

केशपूरक कोमलकुटिल चन्द्रमसः प्रततं व्ज रुचिरात्‌ ॥१॥ 
सुदद हृदि कुम्मकमअवर किन्न यतस्त्वं प्रभवेः शुचिराट्‌ ॥२॥ ' 
तावदनूरुसादितः सुभगाद्‌ रेचय रेतः सुखिताशस्तु चिराव ॥१॥। 
भूरायामस्य प्राणानामित्येव॑ त्व॑ं भबतादचिरात ॥४॥ 


, हैं मोत धारण करनेवाले मुनिराज, यदि श्ापको प्राणा- 
याम करना ही भ्रभीष्ट है, तो इस प्रकारसे करो - पहले निर्भय 
बुद्धि होकर चद्धस्वरसे पूरक योग किया जाता है, भ्रर्थात्‌ बाहिए 
से शुद्ध वायुकी भीतर खीचा जाता है। पुन. कुम्भकयोग-द्वारा 
डस वायुको हृदयमे प्रयत्तपूर्वक रोका जाता है, जिससे कि 
हृदय निर्मेल और दृढ बने । तत्पश्चात्‌ भनूरुसारथोवाले सूर्य 
नाम्रक स्वरसे धीरे-धीरे उस वायुको बाहिर निकाला जाता है 
अर्थात्‌ बायुका रेचन किया जाता है। यह प्राणायामकी विधि 
है। सी है पवित्रताको घारण करनेयाले शुद्ध मुनिराज, श्राप 
भ्रद निर्भेभ होकर इस झभयमभतीके साथ प्रेम करो, जिसके 
अशोतमान प्रकोक्षमान मुख-मण्झलके पासमें मस्तक १९ कोमल 
और कुडिलकप केश-पूरक (वेशीबन्ध) बना हुआ है, उसे पहले 
ग्रहण करो । तत्पदचात्‌ कुम्भका झनुकरण करनेवाले, वक्ष:स्थल 

| धुंदड उन्नत कुंच-मष्डलका भ्रालियेन करी । 
अनेरस्थर्तके सुभग भदेत-नन्दिर्ते चिरकाल तक सुल्वी सुपति.: 
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का प्रनुभव करते हुए भ्रपने वीयंका रेचन करो । यही सच्चे 
प्राणायामकी विधि है, सो हे मौोन-घारक सुदर्शन, तुम निर्भेय 
होकर इस प्रभयमतीके साथ चिरकाल तक प्राणोंको आनन्द 
देनेवाला प्राणायाम करो ॥१०-४।॥। 


कुचो स्वकीयों विद्वदो तया।तः रतेरिवाक्कीडधरों सम माता) । 
निधानइम्माविव योवनस्य परिप्लवो कामधुधारसस्यथ ॥१८॥ 


इस प्रकार ,कहुकर उस शानोने अपने दोनों स्तन पंस्ञ्- 
रहित कर दिये, जो कि रतिदेवीके क्रोडा करनेके दो परव॑तके 
समान प्रतीत होते थे, श्रथवा योवनरूप घन-सम्पदासे भरे हुए 
दो कुम्भ-सरीखे शोभित होते थे, भ्रथवा कामरूप झ्रमृतरसके दो 
पिण्डसे दिखाई देते थे ॥१८॥। 


बापीं तदा पीनपुनीतजालुगंभीरगर्तेकरसा तथा नुः । 
यूनो दगाप्लावनद्देतवे तु विकासयामास रतीश्केतुः ॥ १६॥ 


योवन-अवस्थाके कारण जिसकी दोनों जघाए हृष्ट-पृष्ट 
प्रोर सुन्दर थी, ऐसी कामदेवकी पताकाके समान प्रतीत होने 
बाली उस रानीने गम्भीरतारूप रससे परिपूर्ण भ्पनी नाभिकों 
प्रगट करके दिल्लाया, जो कि कामी युवक जनोके नेषोंकों संग्नल- 
स्नान करानेके लिए रस-भरो वापिका-सो दिल रही थीं ॥ह२॥ 


भभी्टसिद्ध : सुतरामुपायस्तथा5स्प कामोदयकारणाय | 
अकारि निलज्जत॒य तया तु नाहो इुछ्ीवत्वमघारि जातु ॥२०॥ 


सप्तम संग] श्श्श 
 तत्पदबात्‌ भपने भ्रभीष्कों सिद्ध करनेके लिए, तथा 
सुदेश नके मनमें काम-मावकों जाग्रत करनेके लिए जो भी उपाय 
उसके ध्यानमें भ्राया, उसने निलंज्ज होकर उसे किया, सुदर्शेतकों 
उत्तेजित करनेके लिए कोई कोर-कसर न उठा रक्खी । पपनी 
कुलीनताको तो वह कामान्ध रानी एक दम भूल गई ॥२०॥ 


प्राकाशि यावत्तु तया5थवा55गः प्रयुक्तये साम्प्रतमज्ञमागः । 
तथा तथा प्रत्युत सम्बिरागमालब्धबानेव समरत्यनागः ॥२१॥ 
इस प्रकार पापका संचय करनेके लिए वह रानी जेसे-जेसे 
झपने स्तन झादि अंगोको प्रकट करती जा रही थी, बैसे-बैसे ही 
वह प्ुरुषशिरोभरित सुदर्शन रागके स्थान पर विराग-भावकों 
प्राप्त हो रहा था ॥२१॥ 
मदीयं मांसल॑ देह दृष्ट्वेयं मोहमागता | 
दुरन्तदुरितेनाहों चेतना 5सया! समाइता ॥२२॥ 
रानीकी यह खोटी प्रवृत्ति देखकर सुदर्शन विचारने लगे- 


भैरे हृष्ड-पुष्ट मांसल शरीरकों देखकर यह रानी मोहित हो 
रही है ? भहो, घोर पापके उदयसे इसकी चेतना शक्ति बिलकुल 


झाबुत हो गई है - विचा रशक्ति लुप्त हो गई है ॥२२॥ 
शरीरमेतन्मल्नमूत्रकुर्ड यत्यूतिमांसास्विषसादिखुएडम्‌ । 
उपयुंपार्त नतु चरमणा त॒॒ विचारद्दीनाय पर विभातु ॥२१॥ 
,..गह सांनव-शरीर तो मल-मूत्रका कुण्ड है और दुर्गन्धित 
साँस, हैहों, चर्ची भादि भृछित पदाभीका पिणह है। केवल कपर 


१३६ [ सुदक्शषतोबस 


से इस चमकीजे चमडेके द्वारा लिपटा है, इसलिए विचार-दझून्य 
मूर्ख लोगोको सुन्दर प्रतीत होता है ।॥२३॥ 


स्त्रिया मुख प्मरुखं त्र्‌वाया भवन्ति किन्नाथ विदेकशाणा । 
लाला बिल शोणितकोशितत्वान्न जातु रुच्यथमिदैम्ति तत्त्वात्‌॥२४॥ 
है नाथ, जो लोग स्त्रोके मुखकको कमल-सहश वर्णन करते 


है, वे क्या विवेककी कसौटोवाले है ” नहीं । यह मुख तो लारसे 
भरा हुआा है, केवल रक्तके सचारसे ऊपर चमकीला दिखाई देता 


है । मैं तो तत्त्वतः इसमे ऐसी कोई उत्तमता नही देखता हूं कि 
जिससे इसमे रमनेकी इच्छा करू [।२४।॥। 


कालोपयोगेन हि मांपवृर्द्धा फुचच्द्रलातत्र ममात्तगृद्धि! । 
पीयूपकुम्भाविति हन्त कामी व दत्यहों सम्प्रति क्रिम्बदासि ॥२४५॥ 
स्त्रोके शरोरमे कालके सयोगमे वक्ष,स्थल पर जो मासक्री 
वृद्धि हो जाती है, उन्हे ही लोग कुच या स्तन कहने लगते हैं। 
प्रत्यन्त दु खो बात है कि उनमे भासक्तिको प्राप्त हुआ कामों 
पुरुष उन्हें 'अमृत-कुम्भ कहता है । मैं उनकी इस कामान्धता- 
परिपूर्णो मूखेता पर भ्रब क्या कहेँ ॥२५,॥ 


लिया यदह्ज समवेत्य गूढमानन्दितः सम्बवतोह सूढ! । 
विलोपम॑ तत्कलिलोक्ततन्तु दोगन्ध्ययुक्त' कृमिमिमु तन्‍्तु ॥२६॥ 


इस ससारसे स्त्रीके जिस ग्रूढ़ ( गुप्त ) अगको देखकर सूढ़ 
मनुष्य भ्रानन्दित हो उठता है. वह तो बास्तवमे सर्पके बिलके 
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समान है, जो सदा हो सडे हुए हू दसे व्याप्त, दुसेन्‍्त-युक्त और 
कृनियोंसे भरा हुप्रा रहता है ॥२६॥ 


भरवन्मलखावि नवप्रवाहं शरीरमेतत्सप्रुण्म्यथा5हम्‌ । 
पिश्नोश्च मूत्र +द्रियवूतिमूल पु खास्पद केवलमस्य तूलम्‌ ॥२७॥ 


यह झरोर निरन्तर अपने नौ द्वारोसे मलको बहाता रहता 
है, माता-पिताके रज और वोयेके समयोगमे उत्पन्न हुश्रा है, 
धृणाका स्थान है और इसके गुप्त अग वस्तुत दुर्गन्‍्ध-मूलक 
मूजेन्द्रियरूप हैं। लोगोने कामास्ध होकर इसे केवल सोन्दयका 
तूल दे रक्‍्खा है । यथार्थमे शरीरके भीतर सौन्दर्य श्रौर प्राकर्ष रा 
की कोई वस्तु नद्दों है ॥२७॥ 


रृष्खा या5पहरेन्मनीईपि तु घनोद गीतिं समायोजने, 
बायां रोतिमिति प्रसज़्कर णे स्फीति प्रुन्मोवने । 
सर्वाज्ञीणमथापकृष्टुमुदिता मर्त्यस्य सारं यतो 
मायामूर्तिरनड्जजूतिरिति चेत्मोख्यस्थ पूर्ति! दृतः ॥ २ै८॥ 


जो स्त्री भपनी दृष्टिसे तो मनुष्यके मनको हर लेती है, 
समायोग होने पर घनका अ्रपहरण करती है, शरीर-प्रसग करने 
पर बचनोकी रोतिको हरती है झौर घुकर-नविमोचनके समय 
झारीरिक स्फूत्तिकों समाप्त कर देती है। इस प्रकार यह स्त्री 
मनुष्यके सर्वस्व मल, वचन, धन झोर ततरूप सारका सर्वाजूसे 
प्रषकर्षश करतेवाली है, तथा जी मायाकौ मूत्ति है झौर कामफी 
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जुत्ति हैं - काम-ज्वर उत्पन्न करनेवाली है, ऐसी स्त्रीसे मनुष्यके 
सुबकी पूर्ति कंसे हो सकती है, प्लर्थात्‌ कभो नहीं हो 
सकती ॥।२८॥ 


हावे च मा ध्रतिकक्षदावे राज्षी क्षमा अह्मगुणकनावे । 
दुरिज्वितं भूरि चकार तावन्न तस्य किज्विद्विचकार भावम्‌ ॥२६॥ 
इस प्रकार विवार-युक्त ब्रह्मवर्यरूप प्रद्वितीय गरुणवाली 
नावमे बेठे हुए सुदर्श नकी डिगानेवाले लथा उसके धेयंख्प सघन 
वनके जलानेके लिए दावाग्नमिका काम करनेवाले श्रनेक प्रकारके 
हाव-भाव करनेमे समर्थ उस रानीने बहुत बुरी-बुरी चेष्टाए की, 
कन्तु सुदर्श नके मनको जरा भी विकाररूप नही कर सकी ॥२९६॥ 


यदच्छया बनुयुक्तापि न जातु फलिता नरिं | 
तदा विलकज्षमावेन बगादेतीश्वरीत्वरी ॥३०॥ 
अपनी इच्छानुसार निरकुशछूपसे काम-भाव जागृत करने 
वाले सभी उपायोके कर लेने पर भी जब सुदक्क्षमके साथ सगम 
करने मे उसको कोई भी इच्छा सफल नहीं हुई, तब वह 
दुराचारिएश्गो रानी निराशभावसे इस प्रकार बोली ॥३०9 


उत्खातांभिपवद्धि निष्फ्लमितः सज्ञायते चुम्बित॑ 
पिष्टोपाच्शरीरवच्च लुलितोष्प्येवव न याति स्मित्म । 
सम्भुष्टामरवद्धिसजनमतः स्यादासि अस्योचित 
मित्र' जातु न में दगन्तश्रकश्वेतोश्त्य सम्बर्नितम ॥३१॥ 


सप्तम सर्ग ] १३९ 


है दासी, मेरा चुम्बन उखडे हुए वक्षके समान इंप पर 
निः्फेल हो रहा है, वार-वार गुद-गुदाये जाने पर भी झाटेकी 
पिट्टीसे बने हुए शरीरके समान यह हास्यकों नही प्राप्त हो रहा 
हैं, वराग्यरूप कवचसे सुरक्षित इसका चित्त मेरे तोक्ष्ण कटाक्ष- 
रूप वाणोसे जरा भी नही भेदा जा सका है, इधलिए हे सखि, 
खण्डित हुए देव-जिम्बके समान अत्र इसका विप्तजन करना 
ही उचित है ॥३१॥ 


सब्रिशम्य वचो राश्याः पणिडता खण्वता हद्ि । 
सम्मवित्री समाहाहो विपदाप्ता5ति सम्पदि ॥३२॥ 
इस प्रकार कहे गये रानीके वचन सुनकर बहू पण्डिता 
दासी भ्रपने हृदयमे बहुत ही दुल्ो हुई घोर विच+छले लगो कि 
मैने रानोके सुखके लिए जो काय किया था, प्रहो, वह श्रत्॒ दोनो 
की विपत्तिका का रण हो गया है, ऐसा विचार करती हुई रानी 
से बोली ॥३२॥ 
सुमगे शुभोदिनीतिसत्समयः शेषमयः स्व निशः | 
किय्रु यावकलां कलामये परमस्यापरमस्य हानये ॥३३॥ 
है सौभाग्यवती रानीजी, भाप उत्तम गृहिणी हैं, स्बय जरा 
विचार तो करें, इस समय रात्रि ब्यतीत्र हो रही है भोर प्रभात- 
काले हो रहा है, इस समय कोनसी कलामयी बात ( करामात ) 
की जाय कि इस विपत्तिसे छुटकारा मिल सके ॥३३॥ 
संन्निधान मिवाध्मान्ते यत्नेनेत॑ नियेषय । 
बैन केत प्रकारेण वामारूपेण सज्जय ॥ ३ ४॥। 
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इसलिए अब तो उत्तम निधान (भण्डार) के समान 
गअतिमासित होतेवाले इमे यहीं कहो पर सावधानीके साथ 
सुरक्षित रखो, या फिर जिस किसो प्रकारमे वःमारूकके द्वारा 


( तजिय-चरित फेलाकर ) इस आई प्रापत्तिको जीतनेका प्रयत्न 
करो ॥३४॥ 


आजजता5प्त्रजत त्यरितमितः भो द्वा/स्थजना: को 5पमंधतितः ॥ 
मुक्त ऊ|चु क्रो दं शनशील! स्व॒ृयमसरल वलनेनाधीलः ! 

शुज गो 5ये सहसा5म्पन्तरितः, आज्रजवाउज्वजत ल्वारितिमितः ॥१॥ 
अरिर्योःस्माऊं योव्प्पमनाककुसुमन्धयतास जिसतुंसनाः । 
कामलतामिति गच्छुत्यमित्रः, आजजता(धजत त्वरितमितः ॥२॥ 
ख/रुविरिन्दुबिदुमश्नाति कश्टकेन विद्व यं जाति। । 

विषयों गो5स्ति सु आया! सरितः, आवजताउजजत त्वरितमितः ॥३॥ 
निष्क सयताशविलम्बमेनमिदमस्माऊ चित्तमनेन | 

भूराकुलताया भव्रति हि तदाओ्जजतालजजत लरितिमितः ॥४॥ 


तब रानीने तिया-चरित फंलाना प्रारम्म किया गौर जो र- 
जोरसे चिल्लाने लगो - है द्वारपाल लोगो || इधर शोध 
आपझो, शीघ्र भाओ्रो, देखो - यहा यह कोन सर्परूप धुजंग 
( जार लुछ्वा ) पापों आगय। है, जो मुक्त-कण्चुकूर है, दशत- 
छघोलर है भोर कुटिल चाल चलनेबाला है। यह महाशुजय 


१. सापके पक्षमें काचली रहित, सुदर्शनके पक्षमें बस्त-रहित | 
२ काटनैकों उच्यतत | 
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खअहुसा भीतर पश्रागरा है। द्वारचालो, जल्दों इधर शाझो शोर 
इंसं बदमाश लुच्चे रूब सर्यको बाहिर निकालो | यह मेरा क्षक्तु 
श्नकर आया है, जो फूलोके रसको भ्रभिसरण करनेवाले भौरेके 
श्रमान मुझ कामलताके चारों प्रोर मंडरा रहा है| द्वारपालो, 
क्ीज्ष इधर भाग्नो भ्लौर इसे बाहिर निकालो। जंसे तीदर 
किरणोवाला सूर्य चन्द्रमाकी कान्ति-बिन्दुकों खा डालता है, उसी 
प्रकार यह मेरी चन्द्र-तुल्य मुख-प्राभाकों खानेके लिए उद्यत है, 
जुसे चमेली कांटोसे विधकर दुदंक्षाको प्राप्त होती है, बसे ही मैं 
भी इसके नख रूप काटोंसे वेधी जारही हैँ भौर भ्रम॒तकी सरिता 
में विषके सयोगके समान इसका भेरे साथ यह कुसयोग होने जा 
रहा है, सो हे द्वारपालो, की इधर झाझो और इसे प्रविलस्थ 
यहाँसे निकालो । इसके द्वारा हमारा चित्त श्रत्यन्त प्लाकुल- 
व्याकुल हो रहा है ॥१-४॥ 


राज्या इदं पूत्करणं निशम्य भटरिहा55गत्य शतों द्र त॑ या । 
राज्जोश्यतः प्रापित एवमेतें: किलाःलपदूभिव हुशः समेतेः ॥३४॥ 


रानीकी इस प्रकार कश्ण पुकारको सुनकर बहुतसे धुभट 
लोग दोड़े हुए भ्ाये भौर सुदर्श नकों पकड़ कर नाना प्रकारके 
झपछब्द कहते हुए वे लोग उसे राजाके भागे ले गये ॥३५४॥ 


अट्दो धूेस्प घौत्य निमा्यताम्‌ ॥ स्थायी ॥ 
इस्ते जपमाला हृदि दाला स्वा्थकृतो उसो वओ्पकता ॥१॥ 
अन्तो भोगझगुपरि त योगो बकइलिय दिनो नियत ॥॥२॥ 
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दर्पवतः सर्पस्येवास्य तु बक गतिः सहसाश्यगता ॥३॥ 
अपभू राष्ट्रकश्टको 5यं खलु विपदे स्थितिरस्पाभिमता ॥४॥ 


सुदर्शनको राजाके आगे खडाकर सुभट बोले - अहो, इस 
धूत्तेकी धृत्तंता तो देखो - जो यह हाथमे तो जपमाला लिए है 
और हृदयमे भारी हालाहल विष भरे हुए है। प्रपने स्थार्थ- 
पूत्तिके लिए इसने कसा वचकपना (ठगपना) धारण कर रक्‍्खा 
है ? यह ऊपरसे बगुलेके समान योगी ब्रती बन रहा है भौर 
झन्‍्तरगते इसके भोग भोगनेको प्रबल लालसा उमड रहो है । 
विषके दर्पसे फुँडार करनेवाले सर्पके समान इसकी कुटिल गति का 
धाज सहसा पता चल गया है। यह पापी सारे राष्ट्रका कण्टक 

है । इसका जीवित रहना जगतृकी विपत्तिके लिए है ॥१-४॥ 


राजा जगाद न दि दशनमस्थ में स्पा- 

देतादशीह परिणामवतोईस्ति लेश्या | 
चाएडाल एवं स मं लभतामिदानीं 

राज्ये ममेदहगपि पिग्दुरितेकधानी ॥३६॥ 


सुभटोकी बात सुनकर राजा बोला - मैं ऐसे परापोका 
मुख नहीं देखना चाहता । झोफ्‌ू, ऊपर रसे सभ्य दिख्लनेवाले इस 
दुष्टके परिणामोमे ऐसो खोटो लेश्या है - दुर्मावना है ? अभो 
तुरन्त इसे चाण्डालक्ो सौंपी, वहो इसकी ख़बर लेगा । भेरे 
राज्यमें भी ऐसे पापी लोग बसदे हैं ? मुझे प्राज हो ज्ञात हुप्ला 
है। ऐसे नीच पुरवको घिक्कार है ॥३६॥ 
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, श्रीमान्‌ श्रेष्टिचतुभुजः स सुषुते धूरामलेत्याहयं 
वाणीभूषणवर्णिन घृतवरी देवी च य॑ धीचयमस्‌ ॥ 
तेन प्रोक्तमुदशनत्य चरिते व्यत्येत्यसो सत्तमः 
राज्ञः अष्ठिवराय कोपविधिवार्‌ सर्गः स्वयं सप्तमः ॥ 


डर 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुभूंजजी और धृतवरीदेवीसे 
उत्पन्न हुए वाणीभूषण, बालब्रह्मचारी प० भूरामल वत्तेमान 
मुति ज्ञानसागर-विरचित इस सुदर्शनोदय काव्यमे राजा-द्वारा 
सुदर्शत सेठको मारनेको भ्राज्ञा दो जानेका वर्णन करनेवाला 
सातवा ,सर्ग समाप्त हुमा । 


९७... औ॥| 


अथ अष्टमः सर्गः 


आन्त!पुरं द्वाःस्थनिरन्तगयि सुदशनः श्रोपधसम्पिधायी । 
विज्वेरवाचीत्य पटः प्रयोगः स्थादत्र करिचख्॒परो हि रोगः ॥१॥ 


जब उपर्युक्त घटना नगर-निवासियोंते सुनी तो कितने हो 
जातकार लोगोने कहा - प्रत पुर पर तो निरन्तराय द्वारपालों 
का पहुरा रहता है, ओर सुदर्शन सेठ पर्वीके दिन प्रोषयोपवा 
धारण कर स्मशानमे रहता है, फिर यह भ्रधटनोय घटता कैंमे 
घट सकती है ? इसमे तो कोई दूसरा ही रोग ( रहस्य ) प्रतोत 
होता है ॥१॥ 


रमसानमासाथ कुतोरषे सिद्धिरुपामिताश्नेन सुमित्र विड्धि । 
के कामबाणादतिवर्तितः स्यादित्थं परेय प्रकरता समस्या ॥२॥ 


विज्जनोका उक्त वक्तव्य सुनकर कोई मनचला व्यक्ति 
बोला - मित्र, ऐसा प्रतोत होता है कि स्मशानमें रहकर 
सुदर्श तने किसो तयस्पाविज्वेषसे कोई सिद्धि प्राप्त कर लो है भोर 
उसके द्वारा यह प्नन्त'बुर में पहुच गया है। यह तुम सत्य 
सभभो, क्योकि इस ससारमें कामके वाणोसे कौत अछूता रह 


भ्रक्रण सम ] ह्ड्श्‌ 


सकता है। इस प्रकार किसी पुरुषने प्रकृत समस्थाका समाधाने 
किया ॥ शा 


मनाड न भूपेन कृतो विचारः कब्चिन्महिष्याश भवेद्धिकारः । 
झेष्टा स्त्रियां काचिदचिन्तनीया।वनाविहान्यों निजगी महीयान॥ 


उस पुरुषकी बातकों सुतकर तीसरा समभदार व्यक्ति 
बोला - राजाने इस घटना पर जरासा भी विचार नही किया 
कि कह्दी यह रानीका ही कोई षड्यन्न न हो ( भोर बिना विचारे 
ही सुदर्शनकों मारनेकी झ्राजश्ञा देदी ) । इस ससारमे स्त्रियोकी 
कितती ही चेष्टाएँ प्रचिन्तनीय होती हैं ॥३॥ 


विचारजाते स्विदनेकरूपे जनेषु वा रो१मिते5पि भूपे । 
सुदर्शनो 5कारि विकारि हस्ते जानन्ति सम्यग्विमवों रहस्ते ॥४॥ 


इस प्रकार लोगोमे इधर अनेक रूपसे विचार हो रहे थे 
झौर उधर राजाने रोषमे आकर सुदर्शनको मारनेका भ्रादेश 
दे दिया। लोग कह रहे थे कि इसका यथार्थ रहस्य तो सर्वश्ष 
प्रभु ही भली-भांत जानते हैं ॥।४॥ 


कृतान प्रहारान सम्ुदीक्ष्य ारायितप्रकारां प्तु विचारधारा । 
चाण्डालचेतस्युदिता किलेतः सविस्मये दशंकसऊ बये5तः ॥५॥। 


शजाको आाज्ञानुवार सुदर्शनको मारनेके लिए चाण्डाल 
द्वाप्न किये गये तलवारके प्रहार युदर्शनके ग्रलेमे हारसुपसे 


804 [ सुबशेनोदय 


परिणत हुए देखकर दर्शक लोगोंको बडा आश्चयें हुमा, भौर 
उप चाण्डालके चित्तमे इस प्रकारकी वधक्ष्यमाण वियार-धारी 
प्रवाहित हुई ॥५॥। 


अहो ममासिः प्रतिपज्षनाशी किलाहिराशीविष आः किमासीत । 
मृणालकल्पः सुतरामनल्प-तूलोक्ततल्पं प्रति कोश कन्पः ॥६॥ 
प्रहो, प्राशोविष सपेके समान प्रतिपक्षका नाश्ष करनेवाली 
मेरी इस तलवारकों भ्राज क्या हो गया ? जो रुईके विशाल गई 
पर कमल-नालके समान कोमल हार बनकर परिणत हो रहो 
है ? क्‍या बात है, कुड समझ नहीं पडता ॥६॥ 


एचं समागत्य निवेदितों5भूदेकेत भूषः सुतररा रुपोभूः । 
पाषणिडनस्तस्थ विलोकयामि तम्त्रायितत्व॑ बिलये नयामि ॥»॥। 
यह सब दृश्य देखनेवाले दर्शकोमेसे किसी एक सेवकने 
जाकर यह सब बृत्तान्त राजासे निवेदव किया, जिसे सुनकर 
राजा धौर भी अधिक रोषको प्राप्त हुआ । ओर बोला - मैं 
अभी जाकर उस पाखण्डीके तत्र-पाण्डित्य (टोठा-जादू) को देखता 
है भोर उसे समाप्त करता हु ॥७॥॥ 


राश्याः किल स्वाथपरायणत्व॑ विज्ञोक्य भूपस्य च मौत्यसत्वम्‌ । 

| + 
घमरय तत्व च समीक्त्य तावत्सुद्शनोशभूदितिकल्टप्रभावः ॥५८॥ 
इधर सुदर्शन रानीकी स्वार्थ-परायणता धौर राजाकी 


सूढताका अनुभव कर एद धर्मका माहात्म्य देखकर मनमें वस्तु- 
तत्व का चिन्तवन करने लगा ॥|८।॥ 


अहम सर्य ] १४७ 


रयमिति यावदुपेत्य महीज्षः मारणाथेमस्याचनयी सः । 
सम्बभूव वचन नम्सो5पि निम्नरूपतस्तत्स्मयलोपि ॥६॥ 

इतनेमें ध्राकर भौर सुदर्शनको मारनेके लिए हाथ्में 
तलवार लेकर राजा ज्यों ही स्वय उद्यत हुआ कि तभी उसके 
अधिमानका नाश करनेवालो भाकाश-वाणी इस प्रकार प्रकृद 
हुई ॥8॥ 


जितेन्द्रियो महानेष स्वदारेष्वस्ति तोषबान्‌ । 
राजनिरी ल्यतामित्थं गृहच्छिद्र परीक्ष्यताम्‌ ॥१०॥ 
है राजन, यह सुदर्शन अपनी ही स्त्रीप्रे सन्तुष्ट रहनेवाला 
महान्‌ जितेन्द्रिय पुरुष है, भर्थात्‌ यह निर्दोष है। पपने हो 
घरके छिद्को देखो झौर यथार्थ रहस्यका निरीक्षण करो ॥१०॥ 
निश्मम्पेदं महीशस्य तमो विलयमभ्यगात्‌ । 
हृदये को 5प्यपूर्वों दि प्रकाशः समभू तदा ॥१ १॥ 
इस आकाश-वासण्ीको सुनकर राजाका तुरन्त सब ध्ज्ञान- 


ग्रन्धकार नष्ट हो गया स्‍भोर उसके हृदयमे तभी कोई अपूर्व प्रकाश 
प्रकट हुआ भौर वह विचारने लगा ॥११॥ 


कवालीयों राम --- 


समस्थि यताःस्मनो नून॑ को5उपि महिमृष्न्यहों सहिसा ॥स्थायी॥ 
भ स विलादी न घुझापी दरववस्तुनि कि कदाए । 


/रंडेछ [ सुबधनीदये 


समन्तात्तत्र विधिशापिन्यद॒श्ये स्वात्मनीव हि या।समस्ति० है॥ 
नरोचमबोनता यसमाभ् भोगावीनता स्वस्मात्‌ । 
सुभगतमपक्तिण॒स्तरमात्‌ कि करोत्येव साप्यहिमा ॥समस्ति०२॥ 
न हक खलु दोषमायाता सदानन्दा समा याता । 

क्ापि बाधा समायाता द्र मालीवेष्यते सहिमा ॥समध्ति०॥३॥ 
इय॑ भूराश्रितास्त्यभितः कण्टक यत्पदों रुदितः । 

स चमंसमाश्रयो यद्तः छुतः स्पात्तस्थ वा नहिमा ॥समस्ति० 9॥ 


अहो, निश्वयसे इस मही-मण्डल पर जितेन्द्रिय महायुरुषो 
की कोई अपूर्व ही महिमा है, जो इन बाहिरी हृश्य वस्तुओं पर 
प्रतिकूलताके समय न कभी विलाप करते हैं और न श्रनुकूलताके 
समय हित ही होते हैं। वे तो इस सम्पत्ति-विपत्तिको ध्रहृश्य 
विधि (दव या कम) का शाप समझकर सर्वे श्रोरसे भ्रपने सनका 
निग्रहू कर झपने आत्म-चिन्तनमे निमग्न रहते है । ऐसे पुरुषो- 
त्तम तो भगवदु-भक्तिमे यत, तत्पर रहते हैं, भत उनके भोगोकी 
झधीनता नहीं होती । जंसे पुरुषोत्तम कृष्णके वाहन वेनतेय 
(गरुड) के भाश्चित रहनेवाले जीव भोगो ( सर्पों ) से भरस्पृष्ट 
रहते हैं । जो अभ्रति उत्तम गरुडरूप धर्ंका पक्ष अगीकार करता 
है, उसका दु्जनरूप सर्प क्या कर सकता है ? ऐसे घ/मिक पुरुष 
को दृष्टि किसीके दोष देखनेकी शोर नहीं जातो, उसका सारा 
समय सदा आनन्दमय बीतता है। यदि कदाचित्‌ पूर्व थापके 
उदयसे कोई बाघा भा भो जाय, तो वह वृक्ष पक्ति पर पड़े हूंए 
पालेके समान सहजमें निकल जाती है। मरद्धपि यह सर्व पृथ्वों 


अहंण सर्य | १ड४र 


ऋण्टकोसे व्याप्त है, तथापि जिसके चरण चमडेकी जूतियोंधे युक्त 
हैं, उसको उन काटोसे क्या बाधा हो सकती है ॥१-४॥ 


: हत्येबं बहुशः स्तुत्या निपपात स पादयो! । 
आंग.संशुद्धये राजा सुद्शनमदात्मनः ॥१२॥ 


इस प्रकार बहुत भक्ति-पूर्वक सुदर्शनकी स्तुति करके बहु 
राजा पझ्पते भ्रपराधको क्षमा करानेके लिए महात्मा सुदर्शनके 
बरणोमे पड गया और बोला ॥१२॥ 


हे सुदर्शन मया यदुत्क॒तं चम्पतामिति विमत्युपार्जितम्‌ । 
हु माहतमसा समाइत ल॑ दि गच्छ कुरु राज्यप्यतः ॥११॥ 


हे सुदर्शन, मैंने कुबुद्धिकि वश होकर जो तुम्हारा अपराध 
किया है, उसे क्षमा करो + मैं उस्त समय मोहान्धका रसे समादृत 
( घिस हुप्रा ) था| ( भब मुझे यथार्थ प्रकाश प्राप्त हुभ्ना है । ) 
जाभो भौर श्राजसे तुम्हीं राज्य करो ॥१३॥ 


इत्यस्पोपरि सञ्ञमाद स महान्‌ भो भूष कि मापसे, 
को दोष्स्तव कर्मणो मम स थे सर्वे जना यदशे । 
अऔीमाजा भवतोचितं च कृतमस्त्येतज्जगद्ध तवे, 
दण्ड चेदपराविने न नृपतिर्देद्यात्स्थितिः का मवेत्‌ ॥१४॥ 


- शाजाकी बात सुवकर उस सुदर्शत भद्टायुरुषने कहां - है 
राजन, यह भाष क्या कह रहे हैं ? प्रापका इसमें क्या दोष हैं! ? 


१२० [ सुबशनोबव 


यह तो निश्चयते मेरे ही पूर्वोपाजित कमेंका फल है, जिसके कि 
वहामें पडकर सभी प्राणी कष्ट भोग रहे हैं। भाप श्रोमानने जो 
कुछ भी किया, वह तो उचित हो किया है और ऐसा करना 
जगत्‌के हितके लिए योग्य ही है । यदि राजा भ्रपराधी मनुष्यको 
दण्ड न दे, तो लोककी स्थिति (मर्यादा) कंसे रहेगो ॥१४॥ 


है नाथ मे नाथ मनाग्विकाररचेतस्युतेकान्ततया विचार! । 
शत्रुअ मित्रं च न को 5पि लोके हृष्यजनो 5न्नो निपतेव शोके ॥१५॥ 
है स्वामित्‌, इस घटनासे मेरे मनमे जरा-सा भो विकार 
नही है (कि आपने ऐसा क्यो किया ?) मैं तो सदा हो एकान्त- 
रूपसे यह विचार करता रहता हु कि इस लोकमे न कोई किसी 
का स्थायी शत्रु है भर न मित्र ही। भज्ञानी मनुष्य व्य्थ हीं 


किसीको सित्र मानकर कभी हित होता है श्रोर कमी किसीको 
दात्ु मानकर शोकमे गिरता है ॥१५॥ 


रोके लोकः स्वार्थ भावेन मित्र नोचेच्छल्रुः सम्भवेज्ञात्र वित्रम्‌ । 
राज्ञी माता मद्यप्रस्तृक्तकेतू रुष्टः श्रीमान्‌ प्रातिकूल्यं दि हेतुः॥ 
इस संसारमे लोग स्वार्य-साधनके भावसे मित्र बन जाते 
हैं भौर यदि स्वार्थनतिद्धि समव नही हुई, तो ज्त्रु बन जाते हैं, 
सो इसमें भ्राश्चयंक्री कोई बात नही है। ( यह ठो सम्ारका 
नियम ही है। ) श्रीमतो महारानोजी मेरी माता हैं भौर श्रीमान्‌ 
' महाराज मेरे पिता हैं। यदि श्राप लोग मेरे ऊपर रुष्ट 


हों, तो इसमें मेरे पूर्वोपाजित पापकर्मेका उदय ही प्रतिकुूलता 
का कारण है ॥१६॥ 


अछुम सर्य ] १३१ 


बस्तुतस्तु मदमात्सर्याथा: श॒त्रवोअज्जिन इति अतिपाधा। । 

तञ्याय मतिमान घृतपुक्तिर्त्तु सेव खडु सम्प्रति धरुक्ति। ॥१७ . 

इसलिए वास्तवमे मद, मत्स्य आझ्ाद्वि दुर्भाव ही जीवोके 

ययाथ्थ शज्षु हैं, ऐसा समझना चाहिए ओर उन दुर्भावोको जीतने 

के लिए बुद्धिमान्‌ मनुष्यकों धेयें-युक्त होकर प्रयत्न करना 

चाहिए । यह उपाय हो जीवकी वास्तविक मुक्तिका भ्ाज 
सर्वोत्तम मार्ग है ॥१७॥ 


सुख च दुःखं जगतीह जन्तोः स्वकर्म योगाद दूरितार्थमन्तो । 
मिष्दं सितारबादन अस्यमस्तु तिक्तायते यन्मरि चाशिनरतु ॥ १७. 
है दुरित-(पाप-) विनाशेच्छुक महाराज, इस जगतमें जीवों 
के सुख भौर दु.ख भपने हो द्वारा किये कमंके योगसे प्राप्त होते 
हैं। देखो मिश्रोका श्रास्वादन करने पर मुख मीठा होता है भौर 
मिर्च खानेवालेका मुख जलता है ॥१८॥ 


विज्ञो न सम्पत्तिषु हषमेति विपत्सु शोक च मनागथेति । 
दिनानि अत्येति तटस्थ एवं रवशक्तितोत्सो कृत्तीथसेवः ॥१६॥ 
ससाश्का ऐसा स्वसाव जानकर ज्ञाती जन सम्पत्तियोंके ,, 
आते पर न हृर्षको प्राप्त होता है और न विपत्तियोंके भानेपयु 
रंचमात्र भी शोकको प्राप्त होता है। किन्तु वह दोनों 
अवस्थाओपसे मध्यस्थ रहकर प्रपने जोीबनके दिन व्यतीत करता 
है और भपनी श्रक्तिके प्रनुसार घर्मझूप तीय्यड्री देवा करता 
उक्त है ॥ ६३ 


श्श्र [ सुस्यनोदन 


यहा निश्गाउह:त्थितिवद्धिपत्ति सम्पत्तियुग्से च समानमत्ति | 
सता प्रवृत्ति! प्रकृतानुरागा सन्ध्येव बन्ध्येव पिभूतिभागात्‌ ॥ २ ०। 


अथवा जैसे रात्रि श्लौर दिनके बीचमें रहनेवाली सन्ध्या 
सदा एक-सी लालिमाको धारण किये रहती है, उसो प्रकार 
सज्जनोकी प्रवृत्ति भी सम्पत्ति श्रौर विपत्ति इन दोनोंके मध्य 
समान भावकोी धारण किये रहती है। वह एकमें भ्रनुराग भौर 
दूसरेमे विराग-भावको प्राप्त नही होती ॥२०॥ 


मोहादहो पश्यति बाह्यवस्तुन्यड्रीति सोरूय गुणमात्मनरतु । 
भ्रमावथा5 का शगतेन्दुबिम्बनड्रीकरो ति प्रतिवारिडिम्बः ॥२१॥ 


अ्रहो भाइवयं है कि सुख जो श्रपनी प्रात्माका गुण है, 
उसे यह ससारी प्राणी मोहके वश होकर बाहिरी वस्तुओमें 
देखता है ? भर्थात्‌ बाहिरी पदार्थोंमे सुखकों कल्पना करके यह्‌ 
भज्ञ प्राणी उनके पीछे दोडता रहता है। जेसे कोई भोला बालक 
आकाश-गत चन्द्रबिम्बको भ्रमसे जलमे अवस्थित समझकर उसे 
'पकड़नेके लिए छटपटाता रहता है ॥२१॥ 


घरा पुरान्येरुररीकता वाप्सकाबिदानीं भवता पता वा । 
स्वदारसन्तोषबतो न भोग्या ममावुना निन्न तिरेष योग्या॥२२॥ 


भोर महाराज, झ्ापने जो मुझे इस राज्यको ग्रहरा करने 
के लिए कहा है, सो इस पृथ्वीकों पूर्वकालमें भनन्‍्य अनेकों 
राजाधोने अग्रीकार किया है, भर्थाव्‌ भोगा है शौर हस समय 


धष्टम रस्म ] १४५३ 
धाप इसको भोग रहे हैं, इसलिए स्वदार सम्तोष ब्रतके धारण 
करनेवाले मेरे यह भोगने-योग्य नही है । अब तो निव लि 
( मुक्ति ) ही मेरे योग्य है २२॥ 
ईत्युपेल्ितसंपारों विनिवेध महीपतिस ! 
जगाम धाम किश्वासों निवेदयितुप्ज्ञनाम ॥२३॥ 
इस प्रकार राजासे अपना अ्रभिप्राय निवेदन कर संसारसे 
उदासीन हुग्ना वह सुदर्शन अपना श्रभिप्राय प्रपनो जीवन-समिनी 
सनोरमासे कहनेके लिए झपने घर गया ॥॥२३॥ 
माया महतीय॑ मोदिनी भवभाओड्हो माया ॥स्थायी॥ 
भवति प्रकृति! समीक्षणीया यद्व शगस्य सदाया । 
निष्फललतेव विचाररहिता स्वल्पप लवच्छाया ॥ 
दुरितिसमारम्भप्राया ॥ माया महतीय॑० ॥१॥ 
यामवाप्य पुरुषोत्तमः सम संशेतेउष्यहिशय्याम । 
कृतर्क सभय॑ सततमिन्ञित यस्य बभूव घरायाम्‌ ॥ 
हह सत्याशंसा पायात्‌ ॥ माया महतीयं० ॥२॥ 
उमामवाप्य महादेवो»पि च गत्वाप्पत्रपतायाम्‌ | 
किमिह पुनर्न बभूव विषादी स्थान पशुपतितायाः ॥ 
प्रकेंतविभूतित्वो पायात्‌ ॥ माया महतीय॑ं० ॥३॥ 
' : अपवर्गेस्‍्थ विरोधेकारिणी जनिधूराकुझतायाः । 
' लेडधीश्वरनन्दिनी प्रतिद्धा कमलवासिनी वा या ॥ 
अ्तिनिकेघिनी सत्ताया! ॥ माया मद्तीय० ॥४॥ 


१शड [ सुदर्शनोदय 


मागमे जाते हुए सुदर्शन विचारने लगा - पझ्रहो यह जगत 
की मोहिनी माया ससारो जीवोको बहुत बडो निधि-सी प्रतीत 
होती है ? जो पुरुष इस मोहिनी मायाके वद्षको प्राप्त हो जाता 
है, उसकी प्रकृति बड़ी विचारणीय बन जाती है । जंसे पाला-पडो 
हुई लता फल-रहित, पक्षि-सचार-विहीत झर अल्प पत्र वा 
श्रल्प छायावाली हो जाती है, उसी प्रकार मोहिनो मायाके 
जालमे पडे हुए प्राणीकी प्रवृत्ति भी निष्फल, विचार-शून्य, 
स्वल्प सुकुनवालो एवं पाप-बहुल समारम्भवालों हो जाती 
है। देखो - इस मोहिनी मायारूप लक्ष्मीको पाकर पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण भी नागशय्या पर सोये, जो कि कप्के स्हारक थे, 
जिनके कि एक इशारे मात्रसे इस धरातल पर बडेसे बडे योद्धा 
भो भयभोत हो जाते थे शोर सत्यभामा जैसी सती पट्टरानीको 
दुख भोगना पडा । जब इस मायाके योगसे श्रोकृष्णकी ऐसो 
दशा हुई, तो फिर अन्य लोग यदि इसके सयोगसे बनावटी 
चेष्टावले, भयभोत शौर सत्यके पक्षत्ते रहित हो जावें, तो इसमें 
क्या प्राश्चय है। जिस मायामे फंसकर महादेवजी अपने शरोरमें 
भस्म लगाकर पशुपतिपनेको प्राप्त हो गये, विषक्ों खाया भौर 
निलेज्जता अंगीकार कर पावंतोसे रमण करने लगे, तो फिर 
अन्य जनोकी तो बात हो क्‍या है ? यह माया अपवर्ग ( सोझ् ) 
का विरोध फरनेवाली है, भाकुलताको उत्पन्न करनेबाली है, 
जडबुद्धि जलधीदवर (समुद्र ) को पुत्री है ओर कमल-निवासिनी 
है, अर्थात्‌ क ६ झात्मा ) के मल जो राग-देषादि विकारी भाव 


हैं, उनमें रहनेवाली हैं, एव सज्ञनताका विनाश करनेयाली है । 


झाहम सर्ग ] श्र 


ऐसी यह संसारकी माया है | ( मुझे अब इसका परित्याम करना 
हो चाहिए ) ॥१-४॥ 


एवं विचिन्तयन गत्वा पुनरात्मरमां प्रति । 
घक्त समुक्तवानेवं तंत्र निम्नोदितं कृती ॥२४॥ 
इस प्रकार चिन्तवत करता हुप्ना वह कृती सुदर्शन घर 
पहुँच कर अपनी प्राखप्रिया मनोरमाके प्रति ये निम्नविश्चित 
सुन्दर वचन बोला ॥२४॥ 
अर्धाज्लिन्या त्वया साथे हे प्रिये रमितं बह । 
्भु 
अधुना मन्मनःस्थाया ऋतुकालोर्जत्त निह तेः ॥२५॥ 


हे प्राणप्रिये, श्राज तक मैंने तेरी जंसो मनोहारिणी 
प्र्धाजनीके साथ बहुत सुख भोगा। किन्तु झब मेरे मनमे निवास 
करनेवाली निव त्ति ( मुक्तिलक्ष्मी ) रूप जोवन-सहचरीका ऋतु- 
काल भाया है ॥२५॥ 


निशम्येदं भद्रभावात्‌ स्वप्नाणेश्वरभाषितम्‌ ॥ 
मनोरमापि चतुरा समाह समयोचितम ॥२६॥ 
भपने प्राणेश्वरके उपर्युक्त वचन सुनकर वह चतुर 
मनोरमा भी अत्यक्त भद्बताके साथ इस प्रकार समयोचित वचन 
बोली ॥२६॥ 
प्रायाघार भरवांस्तु मां परिहरेत्सम्शज्छया निद्ठ तेः, 
किन्त्वान-द निवन्धनस्त्वदपरः को से कुलीनस्थिते! । 


१५६ [ सुबर्शनोदत 
नाई त्वत्सहयोगमुज्मितुमल ते दा गतिः सेव मे 5- 
स्‍्वार्याभूयतया चरानि मवतः साब्रिध्यमस्मिन क्रमे ।/२७॥। 


हे प्राणावार, श्राप तो मुक्तिलक्ष्मीकी वाछासे मेरा परि- 
त्याग करनेको तेयार हो गये, किन्तु मुझ कुलीन-वशजा नारीके 
लिए तो तुम्हारे सिवाय भ्रानन्दका कारण भ्रौर कौन पुरुष हो 
सकता है ? इसलिए मैं तुम्हारे सहयांगकों छोड़नेके लिए समर्थ 
नही हू | तुम्हारी जो गति, सो ही हमारी गति होगी, ऐसा मेरा 
निशचण है । यदि श्राप साधु बनने जा रहे है, तो मैं भी भ्रापके 
चरणोके समीप ही आथिका बनकर विचरण करूगी ॥२७॥ 


सम्फुल्नतामितो उनेन बदने करयोरपि | 
सुदशनः पुनः ग्रीत्या जगाम जिनमन्दिरम्‌ ॥२८॥ 


मनोरमाके ऐसे प्रेम-परिपूर्ण हढ-निश्वयवाले वचन सुनकर 
अत्यन्त प्रफुछ्किल मुख होकर वह सुदर्शन अपने दोनो हाथोंमे 
पुष्प लेकर प्रसन्नतापृ्वेक भगवान्‌ुकी पूजन करनेके लिए जिन- 
मन्दिर गया ॥२८॥ 


जिनयज्ञमहिमा ख्यातः ॥ स्थायी ॥ 

मनोवचनकाये जिनपूजां प्रकुरु ज्ञानि आतः ॥१॥ 
मुदा5दाय भेको;म्बुजकलिकां पूजना4थमायावः ॥२४ 
गजपादेनाध्वनि सृत्दा 5छो स्वगंसम्पदां यातः ॥३॥ 
भूरानन्दस्य यथाविति तत्कतां स्पात्किल्‍्लु नाक,॥४॥ 


इक्षस से १५७ 


कि 


झहो ज्ञानी भाई, जिन-पूजनकी महिमा संसारमें प्रसिद 
है, भतएवं मन, वचन, कायसे जिन-पूजन करनी चाहिए । देखो- 
(राजगृह नगरमें जब महावीर भगर्वांनुका समवसरण प्राया औड़ 
राजा श्रेरिक हाथी पर सवार होकर नगर-निवासियोके साथ 
भगवानुकी पूजनके लिए जा रहे थे, तब) प्रमोदसे एक मेंढक 
कमलकी कलीको मुखमे दाबकर भगवान्‌की पूजनके लिए चला, 
किन्तु मार्ममें हाथीके पेरके नीचे दबकर सर गया झौर स्वगें- 
सम्पद्ाको प्राप्त हुआा | जब मेढ़क जेंसा एक क्षुद्र प्राणी भो 
पूजनके फलसे स्वगे-लक्ष्मीका भोक्ता बना, तब जो भव्यजन 
विधिपूर्वक जिन-पूजनकों करेगा, वह परम आनन्दका पात्र क्यों 
नही होगा ? पझ्तएव दे ज्ञानो जनो, मन वचन कायसे जिन 
पूजनकों करो ॥१-४॥ 


जिनेर्वरस्यामिषव सुदशनः प्रसाध्य पूजा स्‍्तवनं दयाधनः । 
अथात्र नाम्ना विमलस्य वाहन ददश योगीश्वरमात्मसाधनम्‌ ॥ 


दयारूप घनके धारण करनेवाले उस सुदर्शनने जिन-मदिर 
में जाकर जिनेश्वर देवका भ्रभिषिक किया, भक्तिभावसे पूजन 
झोर स्तवन किया । तदनन्तर उसने जिन-मन्दिरमें ही विराज- 
मान, आत्म-्साधन करनेवाले बिमलवाहन चामक़े ग्रोगीरवरकों 
देखा ॥[२६॥। 


चातकृस्य तनयो घनावनमपि निधानमशद्दा त्िःस्वद्नः | 
इुनिमुदीक्ष्य मुमुदे सुदशन इन्दुजिम्बमित्र तड़ खुल्जन! ॥ ३१४ 


श्ध्८ [ सुद्शनोदव 


उन मुनिराजके दशन कर वह सुदर्शन इस प्रकार भ्रति 
हृषित हुआ, जिस प्रकार कि चातक-शिशु महामेघकों देखकर, 
भथवा दरिद्र जन अकस्मात्‌ प्राप्त निधान ( धनसे भरे घड़े ) को 
देखकर और चकोर पक्षों चन्द्र-बिम्बको देखकर प्रत्यन्त प्रसन्न 


होता है ॥३०॥। 


शिरसा साधे च स्वयमेनः समर्पित मुनिपदयोस्तेन । 
हम्म्यां सम॑ निबद्धों हस्तो कृत्वा हद गिरमपि प्रशस्तो ॥३१॥ 


उस सुदर्शनने मुनिराजके चरणोंमे भक्ति-पूर्वक मस्तककों 
रखकर नमस्कार किया। उसने उनके चरणखोमे अपना मस्तक 
ही नही रखा, बल्कि उसके साथ अपने हृदयका समस्त पाप भी 
स्वय समर्पित कर दिया। पुन' धपने दोनो हाथ जोडकर दोनों 
नयनोके साथ उन्हे भी मुनिराजके दोनो चरणोमें सलग्न 
कर दिया शोर शुद्ध हृदयसे प्रशस्त वाणी “द्वारा उनकी 
स्तुति की ॥३१॥ 


समाशास्य यतीशानं न चाशा5स्य यतः कचित । 
पुनः स चेलालझ्डवारं निश्चेलाचारमभ्यगात्‌ ॥३२॥ 


यत. इस सुदर्शनके हृदयमे किसी भी सांसारिक वस्तुके 
प्रति झ्राश। ( अमिलाषा ) नहीं रह गई थी, अतः उसने इला- 
(पृथ्वी-) के अलकार-स्वरूप उन यतीदवरकी भली-भांतिसे 
स्तुति कर स्वयं निश्चेल भाचारकों धारण किया, श्र्थात्‌ बह 
'दिगस्वर मुनि बत गया ॥३२॥ 





अष्टम सर्म ] 


छागेव त॑ साथ्यनुवर्तमाना तथेव सम्पादितसम्विधाना । 
तस्थेब साथोव॑ चसः प्रमाणाजनी जनुःसाथमिति तू बाणा ॥३ ३॥ 
सुदर्शधतके साथ बह मनोरमा भी छायाके समान उसका 
झनुकरण करती रही और उसके समान ही उसने भो उसीके 
साथ अभिषेक, पूजन, स्तवन झादिके सर्व विधान सम्पादित 
किये । पुन. सुद्शनके मुनि बन जाने पर उन्हीं योगिराजके 
वबचनोको प्रमाण मानकर उसने भी भ्रपने नारी-जन्मकों इस 
प्रकार ( झाथिका ) बनकर सार्थक किया ॥३३॥ 


किक: पु 

शुक्लक सत्र प्रतिपयमाना पर समत्तोपधिप्रुज्भिदाना । 
मनोरमा5भूदधुनेयमार्या न नग्तमावो5्यमवाचि नायोः ॥३४॥ 

मनोरमाने श्राथिकाके ब्रत भ्रगीकार करते हुए श्वम्रस्त 
पेरिग्रहका त्यागकर एक मात्र श्वेत वस्त्र धारण! किया धौर वहू 
भी सुदर्शनके मुनि बननेके साथ ही झ्राथिका बन गई । ग्रन्थकाद 
कहते हैं कि यतः स्त्रीके दिगम्बर दीक्षाका सर्वेज्ञदेवने विधान 
नही किया है, प्रतः मनोरमाने एक श्वेत वस्त्र शरीर ढकनेके 
लिए रक्‍खा और सर्व परिग्रहका त्याग कर दिया ॥३४।॥ 


मदिषी श्रुत्वा रहस्यरफुर्टि सम्विधाय निज्रजीवनत्रुटिम्‌ । 
पाठलिपुत्रे ।मवद्‌ व्यन्तरी आकू कदापि शुभभावनाकरी ॥२१॥ 
इधर ध्रभयमती रानी रहुस्प-मेदकी बात सुनकझर भ्रपनें 
जीवनका प्रपघात करके मरो रा और पहले कभी शुभ भावना 
करनेके फलसे पाटलिपुत्र (पटना) नगरमें व्यस्तरी देवी हुई ॥३५॥ 


१६० [ सुद्शनी्दिय 


दाप्ती समासाथ च देवदत्तां वेश्यामसौ तन्नगरेप्मजत्तामू । 
इसीक्तितो उनूय तदीयचेतः सुदशनोचालनद्ेतवेशः ॥३१॥ 
रानीके भ्रपधात कर लेने पर वह पण्डिता दासी भी 
बम्पानगरसे भागो और उसी पाटलिपुत्र नगरमें जाकर वहांकी 
प्रसिद्ध देवदत्ता वेश्याको प्राप्त हो उसकी सेवा करने लगी । उसने 
भ्रपते ऊपर बीते हुए सर्व बृतान्तको सुनाकर उस वेश्याका चित्त 
धुंदर्श नको डिगानेके लिए तेयार कर दिया ॥३६।॥ 
श्रीमान्‌ श्रेष्ठिचतुर्मुजः स सुषुवे भूरामलेत्याहय॑ 
वाणीभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च य॑ं धीचयम्‌ । 
तत्सम्प्रोक्तसुदशेनस्य चरिते सर्मोच्सकाबुत्तमो 
दम्पत्योरुमपोन्‍्य तीतिप्रुदगाद्‌ दीक्षाविधानोश्टमः ॥ 
इस भ्रकार श्रीमान्‌ सेठ चतुर्भजजी झौर धृतवरी देवीसे 
उत्पन्न हुए वाजीभूषण, बालब्रह्मचारी ५० भूरामल वर्तमान 
भुनि ज्ञानसाग र-विरचित इस सुदर्शनोदय काब्यमें सुदर्शन और 
मनोरमाकी दीक्षाका वर्णन करनेवाला झाठवां सगे समाप्त हुआ। 





अथ नवमः सगेः 


घरेब शय्या गगन बितानं स्ववाहुमू्ल तदिहोपवानम्‌ । 
रविप्रतीपश्च निशासु दीप: शमी स जीयाद गुणगहरीप: ॥१॥ 
पृथ्वी ही जिनकी शय्या है, श्राकाश ही जिनका चादर है, 
भ्रपती भ्रुजाएँ ही जिनका तकिया है भ्रौर रात्रिमे चन्द्रमा ही 
जिनके लिए दीपक है, ऐसे परम' प्रशम भावके धारक, गुण- 
गरिष्ठ साधुजन चिरकाल तक जीवे ॥१॥ 


मिश्नेव गृत्तिः करमेव पात्र नोदिष्टमन्न कुलमात्मग्रात्रम । 
यत्रव तिष्ठेत स निजस्य देशः नेराश्यमाशा मम सम्मुदे सः॥२॥ 


झयाचित भिक्षा हो जिनके उदर-भरणका साधन है! 
झपना हस्ततल ही जिनके भोजनका पात्र है, जो अनुद्दिष्ट- 
भोजी हैं, प्रपना शरीर ही जिनका कुल-परिवार है, जहाँ पर 
बैठ जायें, वहों जिनका देश है, निराशता ही जिनकी भ्राशा या 
सफलता है, ऐसे साधुजन मेरे हर्षके लिए होवें ॥२।॥। 


भहदो गिरेमेहरमेद सौधमरण्यदेशे5स्य पुरप्रवोधः । 
सयादयों वा सहचारिणस्तु घन्यः सं: एवात्मसुसेकररतु ॥॥, 


[ सुदर्शनोदव 
आड़ों, ध्ररण्य-प्ररेशने हो जि-हे नारका बोध हो रहा है, 
गिरिकी गुफाकों हो जो भवत मात रहे हैं, मगादिक वन-चारी 
जीव ही जिनके सहवारो ( मित्र ) हैं, ऐसे सहज झात्म-पुखका 
उपभोग करनेवाले वे साधु पुरुष धन्य हैं ॥३॥ 


द्वारे प्रद्दरेउपि समानबुद्धितुप ति सम्पद्दिषदोः समुद्धि । 
मुत्यु पुनर्जॉदियती ह॒माणः पृथ्वोतलेडसो जयताइकाणः ॥४॥ 
जो गलेभे पहिराग्रे गये हारमे घोर कले पर किय्रे गये 
तबवा रके प्रह्मारमे समान बुद्धिकों रखते हैं, जो सम्पत्ति श्रौर 
विपत्ति दोनोमे हो हर्षित रहते हैं, जो मत्युको नंबंजीवन मानते 
है, ऐसे सुदष्टिवाने साधुजन इस पृथ्वोतल पर सदा जयवन्त 
रहे ॥४।॥ 
ब्ञानामतं मोजनमेकब्रस्तु सदव कम ्पणे मनस्तु । 
दिशेव वासःस्थितिरस्ति येवा नमामि पादावदमाशु तेपाश ॥१॥ 
जिनका ज्ञानामत हो एकमात्र भोजन है, जिसका मंर्त 
सदा ही कमके क्षपश करनेमे उद्यत रहता है, दक्यों विश्वाए ही 
जिनके लिए अजंस्त्रस्वरूप हैं, ऐसे ड्न साधु"महात्माओके चरण्छो 
को मैं शीघ्र हो नमस्कार करता हू ॥४५॥ 
स्त्रेश त॒र्ण तुल्यमुपाअयण्तः झत्र तथा मिंत्रतवाउ्धआथन्शः । 
न काशने काशनचित्तृति प्रयान्ति पैपानिहंदो अहंत्तिं! पै३# 
हृपीकसश्षिग्र हक पिता: स्रऋाजतंस्भानकसबचिदएः | 
दिशनिश विश्वहिते पदक विःस्कृथतः संदल्िकों इुमस्वान॥॥ 


१६२ 


संबस सभें || १६३ 


जो तवयुवती स्त्रियोंके परम श्रनुरामकी तँताके सभास 
निःसार सबंभते हैं, जो शबुक्तो भी सित्ररूपते ध्राह्यानन करते हैं, 
जो कांचन (सुवर्ण ) पर भी प्रपनो चित्तवृत्तिकों कभी नहीं 
जाने देते हैं, जिवको प्रत्येक प्रवृत्ति प्रार्पिमात्रके लिए कल्याण- 
रूप है, भ्रपती इन्द्रियोका भली-भाति तिग्रह करना हो जिनका 
परम धन है, भ्रपने आरात्म-स्वभावके निर्मेल बनानेमें हो जिसका 
चित्त लगा रहता है, जो दिन-रात विश्वक़े कल्याण करनेमे ही 
मिश्वाय्ंमावसे सलग्त हैं, ऐसे उन परम सबमो साधुजनोंकों 
हमारा नमस्कार है ॥६-७।॥ 


हत्युक्तमाचारतर दधानः भवन गिर्रा सम्बिषय! सदा न! । 
वनाद्न सम्उयचरत्सुवे शः स्वयोगभूस्या पत्रमात ए११ ॥८॥ 


इस प्रकार ऊपर कहे गये उत्कृष्ट आचारके धारणा करने 
बाड़े वे सुद़ेष-घारी सुदर्शन महा मुनि अपने योग-वे मवसे जगतुको 
पवित्र करते हुए वनसे वनास्तरमे विचररणा करने लगे । वे सदा 
काल ही हमारी वाणीके विषय बने रहें, भर्भात्‌ हम सदा हो 
हेसे सुरक्षेतर मुनिराजको स्तुति करते हैं ॥८॥॥ 


नाउपमासभा प क्षमता श्नुवान स्त्रिकालयोग॑ स्वेयमादघान! | 
मिरी मरों पृ क्कशेग्बवा ने: पूज्यों महस्माउ्तरदेकान: ॥8॥ 
वे सुंदशन भूनिराज कमी एक मास धौर कभी एक पक्के 


उपवासकैं पर्वत परी करते हम गिरि-किंखर पर, 
भरस्कवलते जौर में बृक्ष श्र परतिका 


१६४ ... | चुब्तोदय 


गोसकों धारण कर त्रिकाल योगकी साथता करते हुए एकाग्रता 
से तपश्चरणा करने लगे। इसी कारण वे महात्मा सुदर्शन हमारे 
लिए सदाकाल पृज्य हैं ॥६॥॥ 


बविपन्रमेतस्य यथा करीरं निश्छायमासीत्सहसा शरीरम | 
तपोउनु भाव॑ दधता तथ,पि तेनाथुना सत्झलता5+प्रवावि ॥१०॥ 
ग्रनेक प्रकारके घोर परीषह श्रोर उपसगगोंको सहुन करता 
हुआ सुदर्शन मुनिराजका शरीर सहसा थोड़े ही दिनोमे पत्र-रहित 
केर वक्षके समान छाया-बिहीन हो गया । श्र्थाव्‌ शरीरमें हड्डी 
श्रौर चाम ही झ्रवशिष्ट रह गया । तथावि तपक्रे प्रभावकों 
घारण करनेमे उन्होने अ्रनेक प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियोंकी सफलता 
इस समय प्राप्त कर ली थी ॥॥१०॥ 


इत्येबमत्टुग्रतपस्तपस्‍्यन्‌ पुराकृतं स्वस्थ पुनः समरयन्‌ | 
प्रस/चरन्‌ बात इवाप्यपापः क्रमादसी पाटलिए(त्रमाप ॥११॥ 


इस प्रकाश उग्र तपको तपते हुए और पझमयने पूर्वोपाजित 
कमेको निर्जीर्णा करते हुए वे निष्पाप सुदर्शन मुनिराज पदनके 
समान विषरते हुए क्रमसे पाटलिपुश्र पहुचे ॥११॥ 


सयानिभित्त पुरि सब्चरन्तं विल्ोक्ष दासी तबुदारसन्तम ॥ 
सहामुना सज्ञमनाय रूपाजीबां समाहादूभ्रुतनामिहुपाम्‌ ॥१२॥ 
चयके निमित्त नगरमे विचरते हुए उस उदार सन्त 
सुदर्दोनको देखकर उस पण्डिता दासीमे अदभुत गम्भीर तामि- 


५ कर 
सबसे सर्ग | श्द्रृ 
बाली उस देवदत्ता वेशयाक्ों इस (सुदर्शन) के साथ संगम करने ह 
के लिए कहा ॥१२॥। 


प्रत्यग्रहीत्सापि तमात्मनीनं चेन! ज्ञपन्प सुतरामदीनम । 
निभालयन्त समरूपतो उन्यं कि निर्थनं कि पुनरत्र धन्यस्‌ ॥१ ३॥ 


भात्म-हितमे सलग्न, पापके क्षय करनेमें उद्यत, स्वयं 
झंदीनभावके घारक और क्या निर्भेन और क्या भाग्यक्षाली धनी, 
सबको समान भावसे देखनेवाले उन सुदर्शन मुनिराजको उस 
देवदत्ता वेश्याने पडिगाह लिया ॥१३॥। 


अन्तः समासाथ पुनजगाद कामानुरुपोक्तिविच्षणा5दः । 
किमथमाचार इयान्‌ विचाय वाल्ये5पि रुब्धस्त्वकया वदाउ5य॥ 
पुनः घरके भीतर लेजाकर काम-चेष्टाके अनुरूप वचन 
बोलनेते विचक्षण उस वेश्याने कहा - है श्रायं, इस भ्रति 
सुकुमार बाल वयमे ही यह इतना कठिन भाचार क्या विचार 
कर आपने अगीकार किया हैं, तो बतलाइये ॥१४॥ 


भूतेः सम्रद्भूतमिदं शरीरं विपद्य तावद भवताद सुधीर । 
प्राणात्यये का बिषणा उरय तेन जीवो 5स्तु यावन्मरण सुखेन के १५४ 
हैं सुधीर-वोर, यह शरीर तो पृथ्वी भादि पंच भृतोंस्रे 
, उत्पन्न, हुआ है, जो कि प्राणोके प्रियोग होने पर विज्वर रूर 
उन्हीं पंच भूवोसे मिल जावया । प्राण-वियोगके पश्चात्‌ भी जोंव 
नाग्रक कोई पदार्थ बना रहता है, इस विषय क्या प्रमाण है ? 


१६६ [ सुदर्शवोदेंय 
इसलिए मनुष्यकों चाहिए कि वह मरण-पर्यन्त सुखसे जीवन 
यापन करे ॥१५॥ 


प्रमन्‍्यतां चेत्परलोकतत्ता यतस्तपस्थाउततु सम्भवताम ! 
तथापि सा स्याजरसि क माद्यत्त रुएयपूः हुवे तवोचिता5थ ॥ १९॥ 
थोडी देरके लिए यदि परलोककी सत्ता मांस भी ली जाय, 
भ्रोर उसके सुखद बनानेके लिए तपस्या करना भी श्रावर्पक्र 
समऊा जावे, तो भी वह तपस्था बुद्धावस्थासे ही करता 
उचित है, इस मदमाती तारुण्य-पूर्ठां भ्रबस्थामे भाज ग्रह छरोरको 
सुखानेवालो तपस्या करना क्‍या तुम्हारा उचित कार्य है ॥१६॥ 


एकान्ततो5 पावुप भो गकाल स्त्वयेतदारब्ध इह्मापि वाल ! 
ब्रुब्ल्यन्तरं तज़रणार्थमम्भोष्नुयोग आस्तामध एव किम्यों ॥१७॥ 

है भोले बालक, एकान्तसे विषयोके भोगनेकछा ग्रह स्सय 
है, उसमे तुमने यह दुष्कर तप धारण कर लिया है, प्रो गया 
यह तुम्हारे योग्य है ” भोजन करनेके पश्चात्‌ उम्तके पढ़ियाऋके 
लिए जलका उपयोग करता अर्थात्‌ पीना उचित है, पर 
भोजनको किये बिना ही उसका पीना क्‍या उचित कहा जा 
सकन्ना है ॥१७॥ 


भी मयाउज्ञायि मनोश्वमेतद ड़” मदीय शव फिर्दु बेतः । 
मवत्कुमत्युतममित्यती5हं मवत्यदों यामि ममः संभोहम्‌ ॥१८॥ 
है महाशय, मैं तो अभी तक यही समझती थी कि ड्स 
सूमभ्डल पर मेरा यह शरीर हौ सबसे भ्रविक सुन्दर है । किन्तु 


नव खरे ] १६७ 


आज ज्ञात हुभा कि मेरा शरीर सुन्दर नहीं, बल्कि प्लापका 
शरौर भ्रति उत्तम है - सर्वेश्रेष्ठ सोन्दर्य॑-युक्त है, अंन्रेशव 
पेरा मन सम्पोहित हो रहा है श्रौर मैं भापसे प्रार्थनां कट 


रही हैँ ॥१८॥ 


अस्या भवाज्षादरमेव कुर्या त्मुः शुभेयं तब रूपपुर्या । 
चिश्लोफधि पक्ष न रुचि जद्याति मणिस्तथेय सहजेन भाति॥१६॥ 


भापका यह शुभ शरीर भ्रति रूपवाला है भोर भाष ईसका 
आदर नही कर रहे हैं, प्रत्युत तपस्याकै द्वारा इसे श्रीं-किहौम 
कर रहे हैं। जैसे कीचडमें फेंका गेया मरिण अपनी सहेज 
कांस्तिकों नही छीडता है, उसो प्रकार इस अ्रंवस्थामें भी भषिका 
शरोर सहज सौन्दर्य ते शोभित हो रहा है ॥₹ ६॥॥ 


अंकाए ऐक्ट घनपोर&पमा् संमालोबंप पतीम्द्रेभूप) | 
निर्भ्नीदितेनोरुसभीरणेम संगुधतो वारमितु' कुणेन ॥२०॥) 
प्रसंभयमें भावे हुए इस घतधीर सकठरूप सेघन्शमृहको 
देंश्रंकर उंते वह बतीस्द्रराज सुदर्शन वक््यमांस उपवेधारूप प्रबल 
पर्रंसके दर! क्षश् भातरई निवारण करनेके लिए ऊंदत हुए #॥२५॥ 


सन्दर्यमर्क क्िपपेसि मद घुणासपरद तावदिदं महद । 
सरसक्ष्त॑ बसहुकघोपरिष्टाइन्सः पुर! केक्टमरित किहा ॥२१॥ 


है बडे, इप प्रतीरमें तू कया सौन्दर्य देखती है? बहू को , 
महा चुशाका स्वत है । कपल बहू चदते भेद दरनेक करेंसे . 


१६८ [ सुदर्शनोदव 


सुन्दर दिख रहा है, पर वस्तुत इसके भीतर तो केवल विष्टा 
ही भरी हुई है ॥२१॥ 


बिनाशि देहं मलमूत्रगेहं वदामि नात्मानमतों मुदेप्हम्‌ । 
स्वकरम सत्तावशवर्तिनन्तु सन्‍्तथ्रिदानन्दमधु श्रयन्तु ॥२२॥ 


है भोली, यह शरीर क्षण-विनश्वर है, मल-मूत्रका घर है, 
झतएव मैं कहता हु कि यह कभो भी प्रात्माके आनन्द्रका कारण 
नही हो सकता । श्रौर यही कारण है कि सन्‍्तजन इसे चिदाननन्‍द- 
भयी प्रात्मके लिए कारागार (जेलखाना) के समान मानते 
हैं, जिसमे कि भपने कर्मकी सत्ताके वश-वर्ती होकर यह जीव 
बन्धन-बद्ध हुआ दुःख पाता रहता है ॥२शा। 


एको 5ह्ति चारुस्तु परस्प सा रुग्दारिद्रथमन्यत्र धनं यथा रुकू। 
इत्येबमालोक्य मवेदभिज्ञः कर्मानुगत्वाय दृढप्रतिज्ञ/ ॥२३॥ 


इस संसारमे एक नीरोग दीखता है, तो दूसरा रोगी 
दिखाई देता है । एकके दरिद्रता दृष्टिगोचर होती है, तो दूसरेके 
अपार धन देखनेमे भाता है। ससारकी ऐसी परस्पर विरोधी 
झवस्थाप्रोको देखकर ज्ञाती जन कर्मकी परवशता माननेके लिए 
हढप्रतिज्ञ होते हैं। भावार्थ - संसारकी उक्त विषम दशाएं हो 
जीक, कर्म और परलोकके भरस्तित्वको सिद्ध करती हैं ॥२३॥ 


बालो ऋतु करिचत्स्थविरों ।यवा त्‌ न पत्तपातः शमनर्य बात | 
ततः सदा चारुतरं विधातु विवेकिनों हत्सतत॑ं प्रयातु ॥२४॥ 


अर्थ सर्भे ] शरेहै 
कोई बालक हो, अथवा कोई दृद्ध हो, यमराजके इसका 
कभ्नी कोई पक्ष-्पात (मेद-भाव) नहीं है, भ्र्भात्‌ जब जिश्नकी 
हऋायु पूर्ण हो जाती है, तभी वह मृत्युके सुखभे चला जाता है । 
इंसलिए विवेकी जनोका हृदय सदा आत्म-कल्पाण करनेके लिए 
निरन्तर प्रयत्नशील रहता है ॥२४।॥। 
भद्रे त्वमद्र रिव मार्ग रीति प्राप्ता किलास्य प्रभुणप्रणीतिम । 
कठोरवामभ्युपगम्य याउसों कशय नित्य ननु देहिराशों ॥२५॥ 
है भद्े, तू भ्रद्वधि (पर्वत) के समान विषम मार्गवाली 
प्रवस्थांकों प्राप्त हो रही है, जिसकी टेढी-मेढ़ी कुटिलता भौर 
कठोरताको प्राप्त होकर नाना प्राणी नित्य ही कष्ट पाया 
करते हैं ॥२५।॥। 
झपेहि नित्यं विषयेषु कश सुख तदात्मीयगुंण सुध्श्म्‌ । 
शुष्कारिथियुक्‌ शंवाउ5स्यभर्च च रक्तमस्थ्युत्थमैतीति त्देकमक्तः ॥ 
इनत्द्रियोके विषयोमे नित्य हो कष्ट है, (उनके सेवनमे रंच- 
मात्र भी सुख नहीं है,) क्योंकि सुख तो प्रात्माका भुण माना 
गया है । (वह बाह्य विषयोमे कहाँ प्राप्त हो सकता है ।) देखो- 
सूखों हड़्ोको चबानेवाला कुत्ता श्रपने मुखमेसे निकले हुए रक्तका 
स्वाद लैकर उसे हृड्डीसे निकला हुआ मानता है । यही दा उन 
संसारी जीवॉकी है जो सुखको विषयोंसे उत्पन्न हुप्रा मानकर 
रींते-दिन उनके सैवनमे भनुरक्त रहते है ॥२६॥ 
इस्पेदं परत्युत पिरागि् समनुभवन्त स्वात्मसः किणप््‌ । 
स्यपशीवर्च मिदानी तल्पे पुमरपि मावपितु" स्मरकल्पे ॥२७॥ 


१७० [ सुदर्शनोदय 


इस प्रकार अनुरागके स्थानपर विरागका उपदेश देनेवाले 
झोौर भपने आत्माके गुराका चिन्तवन करनेवाले उन सुदर्शन 
मुनिराजको फिर भी काम-वासना युक्त बनानेके लिए उस 
वेश्याने अपनी काम-तुल्य दाय्या पर हठात्‌ पटक लिया (और 
इस प्रकार कहने लगी |) ॥२७॥ 


देवदत्तां सुवार्णी सुत्ित्‌ सेवय ॥ स्थायी ॥ 
चतुराख्यानेघम्पनुयोक्त्री भास्रदज्भतामिह भावय ॥देवदत्तां० १॥ 
अनेकान्तरड् ध्थल भो पत्रीं किजिवद्वृत्तमुखामाश्रय |[देवद ता ० २॥ 
बलिरत्नत्रयमदुलोदरिणीं नामिभवार्या सुग्रुणाश्रय ॥देवदत्तां ० ३॥ 
भूरानन्दस्येयमितीद मत्वा मनः सदनां नथ ॥देवदत्तां० ॥४॥ 


हे सुविज्ञ, इस मधुर-भाषिणी देवदत्ताको जिनवाणीके 
समान सेवन करो । जिनवाशी जैसे चार प्रका रके भनुयोगोमें 
विभक्त है प्रोर सुन्दर द्वादश अगोको धारण करती है, उसी 
प्रकार यह देवदत्ता भी लोगोको चतुर अ्राख्यानकोमे निपुण बना 
देनेबालो ओर सुन्दर भ्रगोको घारण करनेवाली है। जिनवाणी 
जेसे भनेकान्त सिद्धान्तकी किश्िदु-कथख्वित्‌ पदकी प्रमुखताका 
प्राश्नय लेकर प्रतिपादन करती है, उप्ती प्रकार यह देवदत्ता भी 
झ्रनेक दवारवाले रज्भूस्थलका उपभोग करती है भौर कुछ गोल 
मुखको धारण करती है । जिनवाणी ज॑ैसे प्रबल एवं मदुल 
रत्नत्रयको धारण करती है, उसी प्रकार यह देवदत्ता भी भ्पने 
उदर-भोगमे मुदुल तोन बलियोको घारण करती है भौर हे 
सुंगुणोंके आश्रयभूत सुदर्शन, जिनवारणी जैसे कभी भी पभिभव 


नवम सर्य ] १७४१ 


| पराभव ) को नहीं प्राप्त होनेवाले अकाट्य अर्थका प्रतिषपादन 
करती है, उसी प्रकार यह देवदत्ता भी अपनी नामिणमे अयाष 
साम्भीयें रूप भ्रथंको धारण करती है। इस प्रकार जेंसे जिन- 
वाणी तुम्हें प्रानन्दकी देनेवाली है, उसीके समान इस देवदत्ता 
को भी झानन्दकी देनेवाली मानकर अभ्रपने मनको सदा 
इसमें लाझो झऔर जिलवाणीके समान इसका ( मेरा ) 
सेवन करो ॥१-४॥ 


हह पश्याड़् सिद्धशिला माति ॥ स्थायी ॥ 
उच्चेस्तनपरिणामवत्तीय मुदृ मृक्तात्मकताख्याति ॥हह पश्याज्ञ० ! 
सड्गच्छत्‌ यत्र महापुरुषः को ना उनज्ञदशां याति॥३ह पश्याज्भ० २॥ 
भूरानन्दस्येयमतो उन्‍्या का5रित जगति खलु शिवतातिः ॥३॥ 


हे प्रिय, यदि तुम सिद्धशिला पर पहुँचनेके इच्छुक हो, तो 

यहा देखो - मेरे शरीरमे यह सिद्धशिला शोभायमान हो रहो 
* है। जेसे सिद्शिला लोकके श्रग्न भागमे सबसे ऊपर प्रवस्थित 
मानी गई है और जहां पर मुक्त जीव निवास करते हैं, उसी 
प्रकार मेरे इस शरी रमे ये भ्रति उच्च स्तनमण्डल मृदु मृक्ताफलों- 
(मोतियों-) वाले हारसे सुशोभित हो रहे हैं। जंसे उस सिद्ध« 
शिला पर पहुँचनेवाला महापुदष भ्रनद्भ (झरोर-रहित) दक्ाकों 
प्राप्त होता है, वैसे ही मेरे स्तन-मण्डलपर पहुँचनेवाला भाग्य- 
शाली पुरुष भी प्रनज्भ दशा (काम-भाव) को प्राप्त हो जाता है । 
परत: इस जगतूमें यह देवदत्ताहप सिद्धशिला ही भ्रद्धितीय 


१७२ [ सुदकत्रोडत्र 


प्राननदका स्थान है। इसके सिवाय दूसरों भ्रौर कोई कल्याश- 
परम्परावाली सिद्धशिला नही है ॥२-३॥ 


इत्यादिपज्लीतिपरायणा च सा नानाऊुचेश दधती नरहूपा । 
कामित्वमापादयितु' रसादित ऐच्छत्समालिड्रन वुम्बनादितः ॥ 
इस प्रकार श्रृज्धार-रससे भरे हुए सुन्दर सगोत-गावर्मे 
परायण उस देवदत्ता वेश्याने मनुष्यको अपने वश में करनेवाली 
ताना कुचेष्टाएँ की श्रोर आलिगन, चुम्बनादिक सरस क्रियाश्रों 
से सुदशन मुनिराजमे काम-भाव जागृत करनेके लिए प्रयत्त 
करने लगी ॥२८॥ 
दारूदितप्रतिकृतीड्शरीरदे राः पापाणतुल्यहृदयः समभूत्स एपः । 
यपस्मिज्िपत्य विफललमगाञरे सा तस्या अपाज़ रारसंहतिरष्यशेषा # 
किन्तु देवदत्ताके प्रबल कामोत्पादक प्रयत्नोके कश्ने पद 
भी वे सुदशन मुनिराज काष्ठ-निर्मित मानव-पुतलेके समान 
स्तब्धता घारण कर पाषाण-तुल्य कठोर हृदयवाले बन ग्रये, 
जिससे कि उस देवदत्ताके समस्त कटाक्ष-वाणोका समूह भी 
उनके शरीर पर गिरकर विफलताको प्राप्त हो रहा था। 
भावार्थ - सुदर्शन मुनिराजने अपने शरीर और मनका ऐसा 
नियमन किया कि उस वेश्याकी सभी चेष्टाएँ निष्फल रहीं भौर 
वे काठके पृतलेके समान निविकार ध्यानस्थ रहे ॥२६॥ 


यावहिनत्रयमकारि च मर्त्यरत्नभुच्ालितु समरत्ाबक्॒या ए्वज़। । 
किल्त्लेष न व्यचल्नदित्यनुवित्मयं ता गीतिं जम्ाव्विति चुत! 
फलिक्ममंसा ॥३७॥ 


सबब श्र ] १७२३ 


इस अकाह तीन दित तक उस देवदला ब्रेष्यानें शुशव- 
खिसेमणि जन धुदर्शत मुनिराजकों साम्यग्रावसे व्रिच॑लज़ित करने 
के लिए बहुत प्रयत्त किये, किन्तु वे विचवलित नहीं हुए। कब 
बह प्रति झादचर्यरकों प्राप्त होकर उनको प्रशत्ता करती हुई इक 
प्रकार उनके गुदा गाने लगी ॥३०॥॥ 


कृवालीयो राग:--- 


जिंताज्षाणामहो धेयं महो दृष्ट्वा भवेदारात्‌ ॥ स्थायी ॥ 
जगन्मित्रे ब्जबत्तपां मनी विकसति नियतिरेषा । 

मघत्ति दोषाकरे थेषां मुद्रणवाप्तविस्तारा ॥जिताक्ञाणा०॥१॥ 
सम्पदि तु महुरुतां गत्वा पत्रतामेत्यहों तत्त्वात् । 

विपदि वजायते सत्वाद्‌ बृत्तिरेषा5स्ति समुद्ारा ॥जिताक्षाणा ० २॥ 
जमत्यमृतायमानेम्पः सदझ्ू रमी्षमाणेम्यः । 

स्वयंभ्राजते तैम्यः सुरभिवत्सत्क्रियां धारा ॥जिता बाया ५॥३॥ 


अहीे, शितेक्रिय पुरवोंके धेयंको देखकर मुझे इस अभय 
कहुत ऋकाद हो रक्ष हे, जिसका कि मत ज़गतु-हितकारी खिल 
कप ह्ूयके देखने पर तो कमलके सम्मान विकसित हो जाता है 
आर द्ोषाकरचनाके स्रग्नान ड्रोबोंके प्ृण्झार पुरुषकों देखकापा 
जिनका मन मुद्रित हो जाता है, ऐसो जिनकी स्वाऋषिक अबलि 
हीती है, ये जितेन्द्रिय पुरुष धत्य हैं । ऐसे ग्रह्मपुरुष सम्पत्ति 
प्राप्त होने पर तो कौसल पत्रींकी घारण करनेबाली सूदु लताके 
समाव #नद्न: दुक ऐेंफे क्राद अह़ड़ा ओर फरोपकार क़रनेरूप 
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पात्रताकों घारण करते हैं और विपत्ति भ्राने पर घैर्य घारण 
कर व्रजके समान कठोरताको प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी जिनकी 
झति उदार सात्त्विक प्रवृत्ति होती हैं, वे जितेन्द्रिय पुरुष धन्य 
हैं। जो जगतमे दु ख-सन्तप्त जनोके लिए भ्रमुतके समात भ्राचरण 
करनेवाले हैं श्रोर सदाचार पर सदा दृष्टि रखनेवाले हैं, ऐसे 
उन महापुरुषोका भादर-सत्कार करनेके लिए यह समस्त भूमडल 
भी वसनन्‍्त ऋतुके समान सदा स्वय उद्यत रहता है ॥१-३॥ 


हत्पेव॑ पदयोदंयोदयवतों नूत॑ पतित्वाउथ सा 
सम्प्राह्5दरिणी गुणेषु शमिनस्त्वात्मीयनिन्दादशा । 
स्‍्वामि सत्वव्यपराद्धमेव मिह यन्मोत्यान्मया साम्प्रत 
चन्तव्यं तदहो पुनीत भवता देयं च सक्तामुतय ॥३ १॥ 
इस प्रकार स्तुति कर भौर उन परम दयालु एवं प्रशान्त 
मूत्ति सुदर्शन मुनिराजके चरणोमे ग्रिरकर उनके गुणोमे झादर 
प्रकट करती हुई, तथा भ्रपने दोषोकी निन्‍दा करती हुईं बह 
देवदत्ता बोली - हे स्वामिन्‌, मैं ने मोहके वश होकर भ्रश्ञानसे जो 
इस समय आपका भ्रपराध किया है, उसे पाप क्षमा कीजिए 
झोर हे पतित-पावन, उपदेशरूप बचनामृत देकर शाप मेरा 
उद्धार कीजिए ॥३१॥ 
सानुकूलमिति भ्रुत्वा वचन पण्ययोक्षितः । 


इति सो5पि पुनः प्राह परिणामसुखावहम्‌ ॥३२॥ 


सकस से |] श्७४्‌ 


उस देवदत्ता वेश्याके इस प्रकार अनुकूल वचन सुनकर 
सुदर्शन मुनिराजने परिणाम (झआगामोकाल) भे सुख देनेवाले 
बचत कहे ॥ ३२॥ 
फल सम्पधते जन्तोर्निजोपार्जितकमंणः । 
दातु' सुखं व्‌ दुःखं च करमे शकनोति कः पुमान्‌ ॥३३॥ 
मुनिराजने कहा - हे देवदत्ते, श्पने पूर्वोपाजित कर्मका 
फल जीवको प्राप्त होता है। भ्न्यथा किसीको सुख या दुःख 
देनेके लिए कौन पुरुष समर्थ हो सकता है ? ॥३३॥। 


जन आत्ममु्ख दृष्टवा स्पष्टमस्पष्टममेव वा । 
तुष्यति दृष्टि चाम्यन्तो निमिच प्राप्य दपणम्‌ ॥३४॥ 
देखो-मनुष्य दर्पंणमे भ्रपने स्वच्छ मुखकों देखकर प्रसन्न 
होता है और मलिन मुखको देखकर दुखी होता है, तो इसमें 
दर्षएका क्‍या दोष है ? इसी प्रकार दर्पणके समान बाह्य 
निर्मित्त कारणको पाकर पुण्यकर्मके उदयसे सुख प्राप्त होने पर 
यह संसारी जीव सुखी होता है प्रोर पापकर्म के उदयसे दु.ख 
ब्राप्त होने पर दुखी होता है, तो इसमे निर्मित्तकारणका कया 
दोष है ? यह तो अपने पुण्य शोर पापकर्भका ही फल है ॥३४॥ 
कर्तव्यमिति शिष्टस्प निमि् नानुविष्ठतात । 
न चान्यस्मे भवेजातु दुर्निमित्त स्वचेष्टया ॥३४॥ 
इसलिए शिष्ट पुरुषका कर्त्तव्य है कि वह निरमित्त कारण 
को बुरा भला न कहे । हां, भ्रपनी बुरी चेष्टासे वह दूसरेके लिए 
कदाचित्‌ भी स्वयं दु्निमित्त व बने ॥३ शत 
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आत्मने परोचनीनमन्‍्यस्मे नाउयरेत पुमान्‌ । 
सम्पतति शिरस्वेष तर्यायोच्ालित रज! ॥३९३॥ 
झतएव मनुष्यको चाहिए कि भपने लिए जो कार्य ध्रुचि- 
कर हो, उसे वह दूसरे के लिए भी भ्रांचरण न करें। देखो- 
हूँपैके लिए उछाली गई धृलि अपने ही शिर पर झाकर पड़ती 
है, उस तक ती वह पहुँचती भी नहीं है ॥॥३६॥ 


मनो बच! शरीरं स्व सवध्म सरल भमेत्‌ । 

निरीहत्वमनुध्यायेद्रथाशक्त्यतिहानये ॥३ै७॥ 

झपने सन, वचन और कायकों सबके लिए सरल रखे, 
झर्थातु सबके साथ निइछल सरल व्यवहार करे । तथा आकुलता 


को दूर करतेके लिए निरीहता (सन्तोषपना) को धारण 
करे ॥३७॥ 


बाह्परतुनि या वाज्छा सपा पीडा5स्ति बस्‍्तुतः । 
धम्पध॑ते स्वयं जन्तोस्तन्निव्वत्तो सुखस्थितिः ॥३ै८॥ 
जीबकी बाहिरी वस्तुमे जो इच्छा होती है, वस्तुतः बही 
पीडा है; उसे पानेकी इच्छाका नाम दुःख है। उस इच्छा के दूर 
होने पर जीवको सुंखभयी स्थिति स्वय॑ प्राप्ते हो जाती है, उसे 
पानेके लिए किसी प्रयत्मकीं भ्रावश्यकतता मंहीं हीती ॥६६॥ 


हैस्‍्वीपयोगतो वास्द्या भोदकस्पोपश्ास्व॑ति । 
किज्वित्कालमतिक्रम्प दियुणस्वनयोतिं ॥३६॥ 


सर्व सर्ग | १७७ 


प्रज्ञानी जीव दच्छित वस्तुका उपभोग करके किक] 
शास्त करना चाहता है, किन्तु कुछ कॉलके पश्चात्‌ वह 
दुगुनी होकरके भ्रा खड़ी होती है। जेसे मिठाई खानेगकी 
इच्छा मोदकके उपभोगसे कुछ देरके लिए उपशान्त हो जाती है, 
परन्तु थोड़ी देरके बाद ही पुन अन्य पदार्थोके खानेको इच्छा 
उत्पन्न होकर दुख देने लगती है। ग्रत इच्छा की पूत्ति करना 
सुख-प्राप्तिका उपाय नही है, किन्तु इच्छाकों उत्पन्न नही होने 
देना ही सुखका साधन है ॥३६॥ 
भोगोपमो गतो वाह्छा भवेद्‌ प्रत्युत दारुणा । 
वह्ठिः कि शान्तिमायाति विप्यमाणेन दारुणा ॥४०॥ 
भोग प्रौर उपभोगरूय विषयोके सेवन करनेसे तो इच्छा- 
रूप ज्वाला और भी अ्रधिक दारुण रूपसे प्रज्वलित होती है । 


भ्ररिनमे क्षेय॒णा की गई लकडियोसे क्या कभी झग्ति शान्तिकों 
प्राप्त होती है ? ॥४०॥॥ 


ततः कुयोन्महा भाग इच्छाया विनिगृत्तये । 
५ श्र 
सदाउ्तन्दो पसम्पत्य त्यागस्यवावलम्बनस ॥४१॥ 
झतएवं सदा श्आानन्दकी प्राप्तिके लिए महाभागी पुरुष 
इच्छाकी नियुत्ति करे और त्याग मावका ही भ्राश्रय लेबे ॥४१॥ 


इच्छानिरोधमेबातः कुबन्ति यतिसयकाः । 
पादो ये प्रणमस्ति देवाश्यतुर्णिकापकाः ॥४र। 


१७८ [ सुदोनोदय 


इच्छाके निरोधसे ही सच्चे सुखकी प्राप्ति होती है, 
इसीलिए बड़े-बड़े योगीश्वर लोग अपनी इच्छाग्रोका निरोध ही 
करते हैं। यही कारण है कि चतुर्तिकायक्रे देव आकर उनके 
चरणोको नमस्कार करते है ॥४२॥ 
मारयित्वा मनो नित्य॑ निमहन्तीन्द्रियाणि च । 


० जी «पक 


बाद्या इम्बर तो।तीता? ते नया योगिनों मताः ॥४ ३॥ 


जो पुरुष श्रपने चचल मनका नियत्रण कर इन्द्रियोका 
निग्रह करते है श्ौर बाहिरो प्राडम्बरसे रहित रहुते हैं, वे हो 
पुरुष योगी कहलाते हैं ॥४३॥ 


ये बाह्यवस्तुषु सुख प्रतिपादयन्ति 
तेज हता वषुवि चात्मधियं श्रयन्ति । 
हिसाम॒पाःस्यधनदारपरिग्रहेषु 
सक्ताः सुरापलपर निपतन्त्यकेषु ॥४४॥ 
जो लोग बाहिरी वस्तुभ्रोमे मुख बतलाते हैं भौर इख्धिय- 
विषयोगे झ्राहत होकर शरीरमे हो आत्मबुद्धि करते हैं, तथा जो 
हिसा, असत्य-सभाषण, पर-धन-हरणा, पर-स्त्रो-सेवन श्रौर 
परिग्रहमे भ्रासक्त हो रहे है, मदिरा ग्रौर मासके सेवनमे सलग्न 
हैं, वे लोग सुखके स्थान पर दु खोका ही प्राप्त होते हैं ॥४४॥ 


अस्वाध्यमेतदापत्ना नक्ास्यतया नरा! । 
भूगभ रोगिणों भूत्वा सन्‍्तापत्रुप्यान्त्यमी ॥४४॥ 


नवस सर्य ] १७९ 


उपर्यक्त पापोका सेवन करनेवाले लोग इस भूतल पर ही 
झस्वस्थ होकर भ्रौर रोगो बनकर नरक-जेसे तीगज़ सन्तापको 
प्राप्त होते है ॥॥४४५॥ 


हस्ती स्पशनसम्वशों श्रुति वशामासाथ सम्बद्धथते, 
मीनोज्सो वडिशस्य मांममुप्यन्श्त्यु' समापदते । 
अम्भोजान्तरितोड्लिरेवमधुना दीपे पतह्नः पतन | 
सज्जीतेकवशज्ञतो।6िरवि भो तिप्ठेत्करएड गतः ॥४६॥ 


और भो देखो - सतारमे हाथी स्पशेनेन्द्रियके वशसे 
मकली हथिनीके मोह पाशको प्राप्त होकर साकलोसे बाधा जाता 
है, मछली वशीमे लगे हुए मासको खानेकी इच्छासे काटेमे 
फ्सकर मौतको प्राप्त होती है, गग्धका लोलुपी भौंरा कमलके 
भीतर ही बन्द होकर मरणको प्राप्त होता है, रूपके आकर्ष रणसे 
प्रेरित हुआ पतगा दीप-शिखामे गिरकर जलता है शभ्लौर सगीत 
सुननेके वशंगत हुआ सर्प पकडा जाकर पिटारेमे पडा रहठा 
हैं ॥४६॥ 

एकेकाचवशेनामी विपर््ति प्राप्तुवन्ति चेत्‌ । 

पच्चेन्द्रियपरा धीनः पुर्मास्तत्र किप्रुच्यताम ॥४७॥ 


जब ये हाथी प्रादि जोव एक-एक इन्द्रियके वश होकर 
उक्त प्रकारकी विपत्तियोकों प्राप्त होते हैं, हब उन पांचो ही 
इन्द्रियोके पराधीन हुआ पुरुष कोन-कौनसी विपत्तियोंकों नहीं 
ब्राप्त होगा, यह क्या कहा जाब ॥४७॥। 


श्य० [ सुब्धबोक्य 


तती जितेनद्रयत्वेन पापवृत्तिपरान्पुखः । 
सुखमालभतां चित्तधारकः परमात्मनि ॥४८॥ 
इसलिए पापरूप प्रवृत्तियोत्ते परान्मुख रहनेबाला मनुष्य 
जितेन्द्रिय बनकर और परम।त्मामे चित्त लगाकर धुश्षक्रा प्राप्त 
करता है ॥।४८।॥। 
अद्दो मोहस्य माहात्म्यं जनो5यं यद्शद्गतः । 
पश्यज्नपि न भूभागे तत्त्वाथ प्रतिपद्यते ॥४६॥ 
ग्रहो, यह मोहका हो माहात्म्य है कि जिसके वश्ञ हुम्रा 
यह जीव ससारभे सत्या्थ मागको देखता हुआ भी उसे स्वीकार 
नही करता है श्लौर विपरीत मार्गको स्वीकार कर दु खोको 
भोगता है ॥४६॥। 
अज्ग (ड्विभावमासाय मुहुरत्र विपयथ्चते । 
शेलूष इब रद उप्ो न विश्राम प्रषयते ॥४०॥ 
इस ससारमे श्रज्ञ प्राणी शरीरमे हो जीवपनेकी कल्पना 
करके वार-वार विपत्तियोको प्राप्त होता है । जैसे रगभूमि पर 
भभिनय करनेवाला अभिनेता नये नये स्वाग धारण कर विश्राम 
को नही पाता है ॥५०॥ 
अनेकजन्मबहुले मत्यभावो।तििलभः । 
खद्रादिसमाकीर्श चन्दनद्र मबइने ॥४१॥ 
अनेक श्रकारके जन्म श्रौर थोनियोबाले इस ससारमें 
भनुष्यपना पाना झति दुलंभ है, जैसे कि खेर, बबूल आदि धनेक 
वृक्षोसे व्याप्त वनमे चन्दन वृक्षका मिलना ब्रति कठिन है ॥४१४ 
ड़ 


नवम हा्मे | ह 


भाग्यतरतभ्घीयानो विषयानतुयाति यः । 

चिन्तामर्णि ज्षिपत्येष काकोड्ायन३तत्रे ॥१२॥ 

भाग्यसे ऐसे श्रति दुलंभ मनुष्यन्भवकों पा कर जी 
मनुष्य विषयोके पीछे दौडता है, वह ठीक उस पुरुषके सहझश् है, 
जा भ्रति दुलंम चिन्तामरि रत्नकों पाकर उसे काक उड़ानेके 
लिए फेंक देता है ॥५२॥ 


शव थस्पेयं पराकाष्ठा जिहालाम्पव्यपृष्टये । 
अन्यस्य जीवनमसो संहरेन्मानवों भवन ॥॥४३॥ 
स्वार्थजी यह चरम सीमा है कि अपने जिह्दाकी लम्पटता 
को पुष्ट करनेके लिए यह मानव हो करके भी श्रन्य प्राणोके 
जीवनका संहार करे शओर दानव बने। भावार्थ जो अपनी जीभ 
के स्वादके लिए दूसरे जीवको मारकर उसका मांस खाते हैं, वे 
मनुष्य दोकरके भी राक्षस हैं ॥५३॥ 


जीबो मूर्ति न दि कदाप्युपयाति तचात्‌ 
प्राणाः प्रणाशप्रुपयान्ति यथेति कृत्वा । 
का प्रमाद्मति यतः प्रतिभाति हिंसा 
पाप॑ पुनर्िंदधतों जगते न कि सा ॥५४॥ 
यद्यपि तात्वबिक दृष्टिते जीव कभी भी मरणस्ुको नही प्राप्त 
होता है, तथापि मारतेवाले पुरुषके द्वारा शरीर-संहास्के साथ 
उसके द्रव्य प्राण विनाशको प्राप्त द्वोते हैं श्ौर दूसरेके प्रा्कोंका 
विश्योग करते समय यतः ह्विंसक मनुष्य कृषायके अभ्रावेश् होनेके 


श्ष्र [ सुबर्शनोदय 


कारण प्रमाद-युक्त होता है, अतः उस समय हिंसा स्पष्ट प्रति- 
भासित होती है, फिर यह हिसा जगत्‌के लिए क्‍या पापकों नहीं 
उत्पन्न करती है ॥५४॥ 
भावार्थ - यद्यपि चेतन प्रात्मा ध्मर है, तथापि शरीर- 
के धातके साथ प्राणोका विनाश होता है । मरनेवाले के शस्त्र- 
घात-जनित पीडा होती है और मारनेवाले के परिणाम 
सबलेश-युक्त होते हैं, श्रत द्रव्य और भाव दोनो प्रकारकी हिंसा 
जहा पर हो, वहा पर पाषका बन्ध नियमसे होगा । 
अशन तु भवेद दूरे न नाम श्रोतुमहंति । 
पिशितस्य दयाधीनमानसो ज्ञानवानसों ॥५४॥ 
मासके खानेकी बात तो बहुत दूर है, ज्ञानवान्‌ दयालु 
चित्तवाला मनुष्य तो मासका नाम भी नही सुनना चाहता ॥५श॥। 
सन्धानं च नश्नीतमगांलितजले सदा । 
पत्रशा्क च वषोसु ना5हतेब्यं दयावता ॥५६॥ 
इसी प्रकार दयालु पुरुषको सर्व प्रकारके भ्रचार मुरब्बे, 
मक्खन, झगालित, जल भोर वर्षा ऋतुमे पत्रधाले शाक भी नही 
खाना चाहिए, क्योकि इन सबके खानेमे प्रपरिसित ज्रत्त जीवो 
की हिंसा होती है ॥५६॥ 
फल वठादेबहूजन्तुकन्तु दयालवो निश्यशन त्यजन्तु । 
चर्मोपसृष्टं च रसोदकादि विचारभाजा विभ्ुना न्यगादि ॥५७॥ 
दयालु जनोको बड, पीपल, गूलर, श्रजीर, पिलखन आदि 
झनेक जन्तुवाले फल नहीं खाना चाहिए। तथा उन्हें राज्रिमें 


नवम सर्ग ] श्यदे 


भोजन करनेका त्याग भी करना चाहिए | चभडेमें रखे हुए तेल, 
घत आदि रसवाले पदार्थ और ,जल आदि भी नहीं खाना-पीनता 
चाहिए, ऐसा सर्व प्रारि जज विचार करनेवाले 
सर्वज्ञदेबने कहा है ॥५७॥। 








चना, मूँग, उडद आादि ६ 
विता पका कच्चा दूध, द्कुखि 
क्योकि इन वस्तुओका खाने 'पू 
की उत्पत्ति हो जाती है, यह: 0 
स्वोकार करना चाहिए ॥५५॥ ९ ९, 


' भी नही खाना चाहिए, 
योग्रसे तुरन्त त्रस जीवो 


क्ौद' किलाछुद्रमना मनुष्य, पर 
भज्ञा-तमाखु-पुलफादिषु व्यसंरन 


विचार-शील मनुष्य कया मद्य 55 
खायेगा ? कभी नहीं। तथा उसे ह 7८ माखू 
आदि नशीली वस्नुप्रोके सेवत करनेके व्यसनका 


चाहिए ॥५६॥ 
भावार्थ - विचारशील मनुष्यक्रो उपर्युक्त सभो श्र 


प्रनुपसेव्य, भनिष्ट, दस-बहुल एव पभ्रनस्त स्थावर कायवाले कै 
के खानेछा त्याग करना चाहिए, यहो जितेन्द्रिवताकी पहिली 
सीढो या शर्ते है। 


श्दड [ सुदर्शनोदन 


गुणप्रसकत्या।तिथये विभज्य सदन्षमातप्ति तथोपश्ज्य । 
हित हृदा स्वेतरयोर्विचार्य तिष्ठेत्सदाचारपरः सदा््य: ॥६०॥ 


दर 
गुणोमे भ्रनु राग-पूर्वेक प्रस॑ज्गता व्यक्त करते हुए भ्नतिथिको 
शुद्ध भोजन कराकर स्वय भोजन करे । तथा सदा ही अयने झौर 
दूसरेका हृदयसे हित विचार कर आये पुरुषको सदाचारमें तत्पर 


कक 


« रहना चाहिए ॥६०।। हि 


भावार्थ - भश्रन्तदीपक रूफ्से प्रस्थका रने इस श्लोकमें भ्रतिथि- 
सविभागन्नतका उल्लेख किया है, सिसह्टि उनका अभिप्राय यह 
है कि इसी प्रकार विचारशील श्रावरषकी इसके पूर्वेवर्ती ग्यारह 
ब्रतोकों विधिवत्‌ सदा पालन हरना चाहिए। यह जितेन्द्धिय 
श्रावककी दूसरो सीढी या प्रतिमा है 


मध्ये दिन॑ प्रातरिवाथ साथ॑ यह व्ऊरीरं तनुप्रानपायम | 
स्मरेदिदानीं परमात्मनस्तु सदेव यन्मज्जलकारि वस्तु ॥६१॥ 


प्रातःकालके सम ब:दिनके सध्यभागमे और सायकाल सदा 
ही प्ररमात्माका स्मरण करे । यह परमात्म-गुख-स्मरणं ही जीव 
का वछ्तविक मगल करनेवाला है। इसत्र कार तीनो सर्ध्याक्रों 
से भूग॑घ्र/चुका स्मरण जब तक शरोर जीवित रहे तब तक छरते 
रहना चाहिए ॥६१॥ 


भावषाथे - जीवन-पयन्त त्रिकाल सामायिक करना यहूँ 
आवककी तीसरी सीढ़ी है । 


सवभ सर्ग ] श्ष्ू, 


कुर्यात्युन! परेणि तूपवास निजेन्द्रियार्गा वितयी सदा सन्‌ । 
कुर्तोंडषि इयात्र मंने/अवृत्तिमयोग्यदेशे प्र शामेकबृतिः ॥३६२॥ 


भ्रष्टमी और चतुर्दशी पर्वके दिन भ्रपनी इन्द्रियोको जीतते 
हुए सदा ही उपवास करना चाहिए और उस दिन परम प्रशम 
भावको धारण अपने मनको प्रवृत्तिको किसी भी श्रयोग्य देशमे 
कभी नही जाने देना चाहिए ॥६२॥ 


ह भावाथें - प्रत्येक पर्वके दिन यथाविधि उपवास करे । 
यह श्राउककी चौथो सोढ़ी है । 


या खलु लोके फलद लज्ञातिजीवननिर्वेदगाय विज्ाति । 
यंविश्वा ग्निपकतां याति तावन्नदि रूयप्ति अश्नाति ॥६३॥ 


जीवन-निर्वाहक़े लिए लोकमे जो भी फल झौर पत्र जाति 
की वनस्पति भ्रावश्यक प्रतीत होती है, वह जब तक भ्ररिनिसे 
नहीं पकाई जाती है, तब तक सयमी मनुष्य उसे नहीं 
खाता है ॥६३॥ 


'. आवार्थ -सचित्त वस्तुकों प्रग्ति पर पकाकर पअचित्त करके 
खाना भ्रौर सचित्त वस्‍्तुके सेवनका त्याग करना, यह जितेन्द्रियता 
की पांचवीं सीढ़ी है । 


एकाशनत्वमम्यस्पेद्‌ दय गनो5द्धि सदा मवन्‌ । 
मानवलगुवादाय न निशाचरतां तजेब ॥६४॥। 


१८६ [ सुव्शनोदय 


छठी सीढीवाला जितेन्द्रिय पुरुष दिनमे दो वारसे अधिक 
खान-पान न करे और एक वार खानेका अभ्यास करे। तथा 
मानवताकों धारण कर निश्वाचरताको न प्राप्त हो, प्रर्थात्‌ 
रात्रि-भोजनका त्याग करे, रात्रिमे खाकर निशाचर ( राक्षस 
झौर नक्तचर ) न बने ॥६४॥ 


समस्तमप्पुज्मतु सम्ठ्यवायं वाञ्छेन्मनागात्मनि चेदवायम्‌ । 
अक्षेषु सर्वेष्यपि दर्षकारीदमेव येनापि मतो विकारि ॥३५॥ 


यदि विवेकशील मनुष्य झ्लात्मामे मतको कुछ कालके लिए 
भी लगाना चाहता है, तो वह सर्व प्रकारके काम-सेवनका त्याग 
कर देवे । क्योकि इस काम-सेवनसे विकारको प्राप्त हुमा मन 
सर्व ही इन्द्रियोके विषयोमे स्वच्छन्द प्रवृत्ति करनेवाला हो जाता 
है। यह जितेन्द्रियताकी सातवी सीढी है ॥६५॥ 


चेदिन्द्रियार्णा च हदो न दृक्तिः कुतो बहिवेस्पुषु संग्रक्लुप्तिः । 
यतो भवेदात्मगुणात्परत्र प्रयोगिता संय्िनेयमत्र ॥६६॥ 


यदि हृदयमें इन्द्रियोके विषय-सेवनका दर्प ने रहा, अर्थात्‌ 
ब्रह्मत्यंकी धारण कर लेनेसे इन्द्रिय-विषयो पर नियंत्रण 
पा लिया, तो फिर बाहिरी धन, धान्यादि वस्तुप्रोमे सकल्प या 
मूर्छा रहना कंसे सभव है ”? और जब बाहिरी वस्तुओके संचय 
में मूर्चर्आ त रहेगी, तब बह उन्हे और भी सचय करनेके लिए 
खेती-व्यापार झ्रादि के आरम्म-समारम्भ क्‍यों करेगा । इस प्रकार 
ब्रह्म वारी मनुष्य भ्रामे बढ़ कर झारम्भ-उद्योवका त्याग कर 


नव सर्ग ] १८७ 


अपने भरात्मिक गुणोकी प्राप्तिके उद्योगमे तत्पर होता हैं । संयमी 
मनुष्यका आत्म-गुण-प्राप्तिकी भोर उपयुक्त एवं उद्युक्त होना ही 
जितेन्द्रियताक्ी श्राठवी सोढी है ॥६६॥ 


मदीयत्वं न चाड़ 5पि कि पुनर्वाद्यवस्तुषु । 
इत्येबमनुसन्धानों धनादिषु विरज्यताम्‌ ॥६७॥ 
जब मेरे इस शरीरमे भी मेरी शप्रात्माका कुछ तत्त्व नहीं 
है, तब फिर बाहिरी घनादि पदार्थोमि तो मेरा हो हो क्या सकता 
है ” इस प्रकारसे विचार करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुषक्नो पूर्वो- 
पाजित धनादिकमे भो विरक्तिभाव धारण करना चाहिए प्रर्थात्‌ 
उनका त्याग करे । यह श्रावककों नवी सीढी है ॥६७॥ 


मनो5पि यस्य नो जातु संसारोचितवत्मनि । 
समय सो5भिसन्दष्यात्परमं परमात्मनि ॥६८॥ 
जिस जितेन्द्रिय मनुष्यका मन ससारके मार्गमे कदाचित्‌ 
भी नहीं लग रहा है, वहु दूसरोकों भी ससारिक कार्योंके करनेमे 
झपनो अनुमति नहीं देता है भौर अ्रपता सारा समय वह 
परमात्मादे लगाकर परम तत्त्वका चिन्तन करता है। यह 
जितेन्द्रियताको दशवी सीढो है ॥॥६८॥ 


अनुद्दिष्यं चरेद श्रुक्ति यावन्मुक्ति न सम्मजेत्‌ । 
:... स्वाचारसिद्धये यरय न चित्त छोकवत्मनि ॥६६॥ 


उपर्युक्त प्रकारसे दश सीढियोंपर चढ़ा हुआ जितेन्द्रिय 
पुरुष जब यावज्जोवनके लिए अमुद्िष्ट भोजनको अ्रहदरा करता है, 
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अर्थात्‌ अपने लिए बताये गये भोजनको लेनेका त्यागी बन जाता 
है भौर झपने श्राचारकी सिद्धिके लिए अपने चित्तको लोक-मार्ग 
मे नही लगाता है, तब वह उद्धिष्ट त्यागछूप ग्यारहवी सीढी पर 
अवस्थित जानना चाहिए ॥६६॥ 


अहिसन॑ मृलमहों इृप्स्य साम्यं पुनः रकन्धम्ररतति तस्य । 
रक्तिमस्तेषममथुनश्वापरिग्रहत्वं विठपप्रपश्चञाः ॥७०॥ 

सदा पडावश्यकक्ोतुकस्य शीलानि पत्रत्वपुशान्ति यरय । 

धर्माख्यकल्पद्र वरोउम्युदार। श्रीमान्‌ स जीयात्समितिप्रसारः ॥ 


है भद्दे, भ्रम रूप वृक्षकों अ्रहिपा जड है, साम्य भाव उसका 
स्कन्व ( पेडी या तना ) है। तया सत्य-सभाषणा, स्तेय-वर्जन, 
मेथुन-परिहार और भ्रपरिग्रहपना ये उ5स धर्मरूपो वृक्षकों चार 
शाखाएँ आवश्यक जिसके फल है, शीलब्रत जिसके पत्र हैं 
श्रौर ईरया, भाषा प्रादि समितिया जिसकी छायारूप है। 
ऐसा ग्रह श्रोमान्‌ परम उदार धमंछूप कल्पवृक्ष सदा जयवुन्त 
रहे ॥|७०-७१॥ 


देह वदेराबं बद्िरित्मनामा5न्तरात्मतामेति विवेकधामा । 
विशभेय देहात्परमास्मतल्॑ प्राप्योति सो 5प्तकलडू पत्वम्‌ ॥७२॥ 
श्रात्मा तीन प्रकारकी होतो हैं - बहिरात्मा, अन्तरात्मा 
और परमात्मा । इनमेसे बहिरात्मा तो देहको ही प्रपनी धात्मा 
कहता है। विवेकवान्‌ पुरुष दरीरसे भिन्न चेतन्यधासको भपनी 
भात्मा मानता है। जो पअन्तरात्मा बनकर देहसे पख्िश्न निहंकुल्ले क 
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सतू,चिएदु झोर शानन्दरूप परमात्माका ध्यान करता है, वह 
स्वय शुद्ध बनकर परमात्मतत्त्वकों प्राव होता है, झर्वात्‌ 
परमात्मा बन जाता है ॥७२॥ 


आत्मा 5नात्मपरिह्ञानसहितस्प सप्ुत्सवः | 

घरमेरत्नस्य सम्भूयादुपलम्मः समुत्‌ स वः ॥७३॥ 

इस प्रकार भात्मा प्लौर भश्रनात्मा ( पुदुगल ) के यथाथे 
परिज्ञानसे सहित घर्मेरूप रत्तका प्रकाश लाभ ग्राप लोगोको 
प्रमोद-वर्धक होवे, यह मेरा शुभाशीर्वाद है ॥७३॥ 


इस्येब॑ बचनेन मार्दबवता मोहो5रतभाव॑ गृतः, 

यद्व दृगारुडिनः सुमन्त्रवशतः सपस्य दर्पो हतः । 
आयोत्व॑ सत्र समेति पए्यललना दाप्तीसमेतान्बितः 

स्वणत्व रसयोगतो उत्र लमते लोहर्य लेखा यतः ॥७४॥ 

इस प्रकार सुदर्शन मुनिराजके सुक़रोमल वचनोंसे उस 
देवदत्ता वेश्याका मोह नष्ट हो गया, जेसे कि गारुड़ी (सर-व्िद्या 
ज्ाननेवाले) के सुमश्रके वशसे सर्पका दर्प नष्ठ हो जाता है ॥ 
पुनः दासी-समेत उस वाराज़ना देवदत्ता ने उन्ही सुदर्शन मुनिराज 
से प्राथिकाके ब्रत धारण किये। सो ठीक हो है, क्यीकि इस जगत 
में लोहेकी शलाका भी रसायनके योगसे सुबर्ख पनेको प्राप्त' हो 
जाती है ॥७४॥ 


प्रेतावाप्ते पुनंगृत्वा सुृदशवनहाय॒लिः । 
काग्रोल़न कै ४ ० पा 
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तत्पश्चात्‌ उन सुदर्शन महामुनिने स्मशानमें जाकर 
कायोत्सगंको धारण किया और आत्म-ध्यानमे निमग्न हो 
गये ॥७५॥ 


ध्यानाह॒टमप्रु दृष्ट्वा व्यन्तरी महिपीचरी । 
उपसर्ग धपारब्धवती कतेमिदासती ॥७६॥ 
आगता देवपंयोगादिहरन्ती निजेच्छया । 
गतिरोधवशेनासावेतस्पोपरि रोषणा ॥७७॥ 


रानी अभयमती मर कर व्यस्तरी देवी हुई थी। वह 
देव-सयोगसे श्रपनी इच्छानुसार विहार करती हुई इसी स्मशानके 
ऊपरसे जा रहो थी । भ्रकस्मात्‌ विमानके गति-रोध हो जानेसे 
उसने नीचेकी भ्ोर देखा भ्रौर ध्यानारूढ़ सुदर्शनको देखकर 
ग्रत्यन्त कुपित हो उस दुराचारिणीने उनके ऊपर उपसर्ग करना 
प्रारम्भ कर दिया ॥७६-७७॥। 


रे दृष्टाउमयमत्याख्यां विद्धि मां नुपयोषितम्‌ । 

यस्याः साधारणी वाज्छा पूरिता न त्या स्मयात्‌ ॥७८॥ 
वह व्यन्तरी रोषसे बोली-रे दुष्ट, जिसकी साधारण सो 

इच्छा तूने प्भिमानसे पूर्रा नही की थो, मैं वही भ्रमयमतों 

नामकी राजरानी है, इस बातको भच्छी तरह समझ ले ॥७८७॥ 


पश्य माँ देवताभूय रूपान्तुपासकाधिप । 
त्वमिमां शोचनीयास्थामाप्तो नेष्डर्ययोगतः ॥७६॥ 
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है श्रावक-शिरोमरिग, मुझे देख, मैं देवता बनकर झानन्द 
कर रहो हैं भोर तू निष्ठुर व्यवहारके कारण इस शोचनोय 
भ्रवस्थाको प्राप्त हु है ॥७६॥ 


कस्यापि ग्रा्थनां कश्चिदित्येवमघहेलयेत्‌ । 
मनुष्यतामवाप्तश्वेबथा त्व॑ जगतीतले ॥८०॥ 
इस भूवल पर कोई भी जोव किध्षी भी जीव की प्रार्थ ना 
का इस प्रकार तिरस्कार नहीं करता, जेसा कि तूने मनुष्यपना 
पाकर मेरी प्रार्थनाका तिरस्कार किया है ॥८०॥ 


हे तान्त्रिक तदा तु लत कृतवान्‌ भूषमात्मसात्‌ । 
वदाघ का दशा ते स्यान्मदीयकरयोंगतः ॥८१॥ 
है तात्रिक, उस समय तो तूने श्रपनी तत्र-विद्यासे राजा 


को अपने धनुकुल बना लिया (सो बच गया) । भ्ब बोल, भ्राज 
मेरे हाथसे तेरी क्या दका होतो है ॥५१॥ 


इत्यादिनिष्ट्रव वाः ऋतवत्यनेक- 
रूप प्रषिष्ममिति तस्य च वर्णने कः | 
दच समस्तु परिचिन्तनमात्रतस्तु 
यजायते हृदयकम्पनकारि वस्तु ॥८२॥ 
इत्यादि प्रकारसे निष्ठुर वचनोंको कहनेवाली उस बक्षिणी 
ने जो प्तेक घोर विध्न, उपद्रव सुदर्शन सुलिराजके ऊपर किये, 
उन्हें बर्मद करनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है। उनके तो 
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विन्तवन मात्रसे हो भ्रच्छे धोर-वोरोका भी हृदय कम्पन करने 
लगता है ॥८२॥ 


आत्मन्येगराउत्मनाउप्त्मान चिन्तयतोःस्थ घोमतः । 
न जातुचिदभन्न र्थस्तत्कृतोपद्रवे पुनः ॥८३॥ 
किन्तु अपनी आत्मामे पभ्रपनी श्रात्माके द्वारा अपनो 
प्रात्माका ही चिन्तवन करनेवाले इन महाबुद्धिमाव्‌ सुदर्शन 
मुनिराजका उपयोग उस यक्षिणीके द्वारा किये जाने वाले 
उपद्रवकी झोर रचमात्र भी नहीं गया ॥८३॥ 


त्यक्ता देहगतस्नेहमात्मन्येकान्ततो रतः । 
वर्भूवास्थ ततो नाशमगू रागादयः क्रमात्‌ ॥८४॥ 


उस देवी-कृत उपसर्गके समय वे सुदर्शन मुनिराज देह- 
सम्बन्धी स्नेहको छोडकर एकाग्र हो अपनी झात्मामे मिरत हो 


गये, जिससे कि अ्रव्िष्ट रहे हुए सूक्ष्म रागादिक भाव भी क्रम 
से ताशको प्राप्त हो गये ॥८४॥ 


भावाथे - सुदर्शन मुनिराजने उस उपसर्गं-दशामे ही क्षपक 
श्रेणी पर चढकर मोह भादिक घातिया कर्मोंका नाश कर दिया । 
निःशषेतों मल नप्टे नेमेल्यमविग॑च्छति । 
आदशे इब तस्यात्मन्यखिल बिम्बितं जगत ॥८शा। 


इंस प्रकार भाव-मलके नि शेषरूपसे नंष्ट हो जाने परे वे 
परम निर्मलेताको प्राप्त हुए, भ्र्थात्‌ केवलज्ञ! नको प्राप्तिकरे प्ररहेस्ते 
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परमेष्ठी बन गये । उस समय उतकी प्रात्मामें दर्षणके समात 
समस्त जग्त्‌ प्रतिबिम्बित होने लगा ॥८५॥ 

नंदीपो गुणरत्नानां जगतामेकदीपकः । 

स्तुताञ्ञववया 5धीतः स निरञज्जनतामघधात्‌ ॥८६१॥ 

पुन ग्रुणरूप रत्तोके सागर, तीनों जगत्‌क्रे एक मात्र 

दीपक, धौर सर्वे लोगोके द्वारा आराधना करने योग्य वे सुदर्शन 
जिनेन्द्र मिरजन इश्चाकों प्राप्त हुए, भ्र्थात्‌ पुन शेष चारो 
भधातिया कर्मोका भी क्षयकर उन्होने मोक्ष प्राप्त किया ॥५६॥ 


मानवः पपठेदेन सुदर्शनसमृद्गमम्‌ । 
येना5प्त्मनि स्वयं यायात्सुद्शनप्तमुदृगभम्‌ ॥८७॥ 
जो मानव सुदर्शनके सिद्धि सौमाग्यत॒प उदयको प्रकट 
करनेवाले इस सुदर्श नोदयकों पढ़ेगा, वह अपनी आात्मामे सम्य- 
रद तके उदयको स्वय ही प्राप्त होगा ॥८७॥ 
प्रशभधर गंणशरण जथ मदनमदहरण । 
परमसपदपथकथन मम च परमथमंथन ॥८८॥ 
है प्रशममावके घारक, हे मुनिगणके शरण देनेवाले, हे 
काम-मदके हरनेवाले, हे परम पदके उपरेश्क, झौर मेरे थापों 
के मथन करनेवाले हे सुदर्शन भगवन, भाप सदा जयवन्त 
रहें ॥८८॥। 
परमागमछम्बेन नवेन सत्य लप । 
अभ्र सभर मज़ मां नयेदिति न में मत्िः [८8॥ 
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हे नरोत्तम सुदशन भगवन्‌, परमागमके भ्रवलम्बतसे नव्य 
भव्य उपदेशके द्वारा मुझे सन्‍्माग दिखाशो, आपका बह सदुपदेश 
ही मुझे सुख सम्पादन न करेगा, ऐसी मेरो मति नही है, प्रत्युत 
मुझे प्रवश्य हो सुख प्राप्त करावेगा, ऐसा मेरा हठ निदनय 
है ॥८६॥ 
बन्‍्दे तमेव सतत विलसत्तमाल- 
रज्र शरीरगतरज्ञघर चकार। 
लब्ध्वा हि महमकनाशक एपकश्च 
चक्रे शरवः स वशिनां पणमाप में सः | &०॥ 
जिनके शरीरका रग तमालपन्नके समान ह्याम है और 
अगके रग समान काला सपे हो जिनका चरणा-विह्न है, जो 
जितेन्द्रिय पुरुषोमे मुख्य माने गये हैं ऐसे श्री पाइ्वं नाथ भगवानु 
हमारे पापोके नाश करनेवाले हो ॥६०॥ 


भूतमात्रहितः पातु राजोम तिपति! से 4३ | 

महिमा यस्‍्य भो भर्या ललामा मारद्रगः ॥६ १॥ 

कृंपालतातः आरब्ध॑ तस्पेदं मप्र कोतुकप् । 

मज्जुले भवतां कएठेउस्तु तमा श्रीकर॑ परम्‌ ॥६२॥ 

है भव्यजीवो, प्रारिमात्रके हिल करनेवाले वे राजुल-पति 

श्रीनेभिनाथ भगवान्‌ तुम सब लोगोडी रक्षा करें, जिनकी 
ललाम (सुन्दर) यशोमहिमा भो कामकी बाधासे हमे दूर रखतो 
है। उनकी कृपारूप लतासे रचित यह मेरा पुष्परूप निवन्ध 


नवम सर्ग ] श्६५्‌ 


झाप लोगोंके सुन्दर कण्ठमे परम शोभाकों बढाता हुआ 
विराजमान रहे ॥॥६१-१२॥ 

विशेष - इन दोनो इलोकोके झ्राठो चरणोके प्रारम्भिक 
एक-एक श्रक्षके मिलाने पर 'भूरामल-कृतमस्तु' वाक्य बनता 
है, जिसका भ्र्थ यह है कि 'यह सुदर्श नोदय भूरामल-रचित' है। 


बीरोक्तशुभतच्वाण्लोचनेना वत्सरे । 
पुण्याद हूं समाप्नोमि सुदशनमहोदयम्‌ ॥६२॥ 
श्रीवीरभगवानु-द्वारा प्रतिपादित शुभ सप्त तत्त्वाथंख्प 
नेत्रसे श्राज इस वीरनिर्वारण २४७० सवत्सरमे मैं बडे पुण्योदयसे 
इत सुदर्ाा नके महोदयको प्रकट करनेवाले सुदर्शनोदयको समाप्त 
कर रहा हैं ॥६३।॥। 
भावार्थ - “अकाना वामतों गति... इस नियमके अनुसार 
शुभपदसे शून्य (०) तत्त्वपदसे सात (७) भ्रथंपदसे नौ (६) प्रोर 
लोचनपदसे दो (२) का अक ग्रहण करने पर वीरनिवाण सवतु 
२४७० मे इस प्रन्थकी रचना हुई । 


श्रीमान्‌ श्रेष्टिचतुर्भुजः स सुषुवे भूरामलेत्याहयं 
वाणीभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च य॑ धीचयम्‌ । 
तेनेद॑ रचित सुदशनघनीशानोदय॑ राजतां 
यावद्धाजुविधृदयों भवभुतां भद्र' दिशच्छीमताम ॥६४॥ 
राखोली ( राजस्थान ) मे श्रीमान्‌ सेठ चतुर्भजजी हुए । 
उनकी घमंपरनी श्रीमती घृतवरीदेवी थी । उनसे श्रीमान्‌ वाणी- 
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भूषण, बालब्रह्मदरी प० भ्रामलजी हुए - जो वर्तमानमे मुनि 
ज्ञानसार रके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा रचित यह सुदर्श+ 
नोदय काव्य जब तक ससारमे सूर्य और चन्द्रका उदय होता 
रहे, तब तक आप सब श्रोमानोका कल्याण करता हुआ प्रठन- 
पाठनके रूपसे विराजमान रहे । 


इस प्रकार सुदर्शन मुनिराजके मोक्ष-गमनका वर्णन करने 
बाला यह नवा सर्ग समाप्त हुम्रा । 


3 


मत - कामना 
संसूतिरसकी निश्मारा कदलीव किल दुरा धारा ॥स्थायी॥ 
स्वाथत एवं समस्‍्तो लोकः परिणतति च परमनुकूलीकः । 
सोषन्यथा तु विमुख इहा 5 रात्मंगृतिरसकौ निस्सारा ॥१॥ 
जलबुद्बुद्वजीवनभेतत्सन्ध्येव तनोरपि मदुलेतः 
तडिदिव तरला घनदारा संसतिर सको निस्पारों ॥२॥ 
यत्र मीयते गीत॑ प्रातः मध्याह  रोदनमेबातः 
परिणमन त्रियो श्वविकारात्म॑तृतिरसकों निर्सारा ॥३॥ 


सड़ल-कामनः ] १६७ 


इृष्टथा सदतादशीमेतां भूरागरुपोः करिपुत सचेताः । 
परमात्मनि तत्त्तविच.रास्संसुतिरसको निस्सारा ॥४॥ 
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यह ससार केलेके स्तभ्भके समान नि'सार है, इसका कोई मूल 
आधार नहीं है । ससारके सब छोग अपने स्वार्थसे ही दूसरोंके साथ 
अनुकूछ परिणमन करते हैं और स्त्रार्थ सिद्ध हो जाने पर बे पिमुख 
हो जाते हैं, अत' यह ससार असार ही है । यह मनुष्यका जीवन जरू 
के बबूलेके समान क्षण-भगुर है, शरीरकी सुन्दरता भी सन्ध्याकालीन 
छालिमाके समान क्षण-स्थायी है और ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि 
के सम्बन्ध तो बिजलीके समान क्षणिक हैं, अतएव यह संसार 
वास्तवमें असार ही है। जहां पर प्रात काल गीत गाते हुए देखते हैं, 
बहों मध्याहमें रोना पीटना दिखाई देता है। यह्‌ ससार ही परिवतन- 
शील है, अत निरसार है। ससारके ऐसे विनश्वर स्वरूप को देखकर 
सचेत मनुष्य किसीमें राग और क़िसीमें दंष क्‍यों करें  अथीत्‌ 
उन्हें किसी पर भी राग या है ष नहीं करना चाहिए। किन्तु तस्‍््वका 
विचार करते हुए परसात्मामें उनके स्परूप-विन्तवनमें ऊगना चाहिए, 
क्प्रोंकि इस असार ससारमें एक परमात्माका भजन-चिन्तवन ही 
साररूप है ॥१-४॥ 


उ पारा :>७-- है शीश पन-मार विश कहभमन 
समाप्तो5य॑ ग्रन्थः 






परिशिष्ट 


सुदर्शनोदयके पचम स्मंमे ग्रन्थकारने प्रभाती, पूजन, 
स्तवन प्ादिके रूपमे भगवदु-भक्तिका बहुत ही भाव-पूर्णे वर्णन 
झनेक प्रकारके राग-रागिणीवाले छुन्दोमे किया है, जिसका 
प्रसली रसास्वादन तो सस्कृतज्ञ पाठक ही करेंगे। परन्तु जो 
सस्कृतज्ञ नही हैं, उन लोगोको लक्ष्ममे रखकर इस प्रकरणका 
हिन्दी पद्मानुत्राद भ्री भक्ति-्वश मैंने किया, जो यहा पर दिया 
जा रहा है । 


( १ ) 
पंचम सगके प्रारम्भमें पृष्ठ ८० पर आई हुई संस्क्ृत- 
प्रभातीका हिन्दी पधानुवाद - 


भरहो प्रभात हुआ हे भाई, भव-भय-हर जिन-भास्करसे, 
पराप-प्राया भगी निशा भ्रब, इस शुभ भारत-भूतलसे । 

तारे भी भ्रब दृष्टि न भाते, सित युति चन्द्र पलायनसे, 

कायरत। त्यो दृष्टि न आती, ज्यो श्वेताड़ी जानेसे ॥ भ्रहो० ॥ 
नभचरका सचार हुप्रा भब, ज्यो नभन्‍यान चले नभसे, 

विप्र समादर करे नीचका, पूजन कर हरकी जलसे ॥ भहो० ॥ 
झामेरिक मन भ्रव भी मेले, दिखें सुमन भलिसे ज॑से, 


'भूरा' भूकी शान्ति-हेतु भव, लगन लगा ले जिन-पदसे ॥।प्रहो०॥ 


परिशिष्ट ] थ्थ 
( २) ' 
पृष्ठ ८१ पर आये आगच्छता' इत्यादि संरक्षत गीत 
का हिन्दी पद्यालुवाद - 


श्राप्नो भाई चलो चलें भ्रब, श्रीजिनवरकी पूजनको । 
आत्म-स्फूति करानेवाली, देखे हगसे जिन-छविकों ॥ टेक, १ ॥ 
जल चन्दन तन्दुल पुष्पादिक, ले करमे सब द्रव्यनिको । 
श्रीजिनवरकी कर पूजा हम, सफल करे निज जीवनको ।॥टेक, श॥ 
कलि-मल-धावन, भ्रतिशय पावत, लेकर गन्धोदककों । 
शिर पर धारण करे, हरे सब पाप, कहे क्या फिर तुमको ॥टेक,३॥ 
यह मस्तक जिन-पदमे रखकर, पावन करे भरे, इसको । 
उत्तम-पद-सम्प्राति-हेतु यह, निश्चय ही कहते तुमको ॥ टेक, '४ ॥ 
थोड़ा बहुत बने जो कुछ भी, सदु-गुण-गान करो, मनको- 

“'मूरा' सदु-गुणमयी बना लो, देव-भजन कर जीवनको ॥ टेक,५ ॥ 


( ३) 
पृष्ठ ८२ पर आये 'भो सखि जिनवरम॒द्रां' इत्यादि 

संस्कृत गीतका हिन्दी पानुवाद - 
है सखि, जिनवर-मुद्रा देखो, जातें सफल नयन हो जांय, 
राग-रोषसे रहित दिगम्बर, शान्त मूत्ति मम मनको भाव । 

तुलना भूतल पर नहिं जिसकी, दर्शेव होवें भारय-वक्षाय ॥ टेक, १ ॥ 
पहिले किया राज्य-शासन है, जगको जग्र-सुख-मार्य दिखाथ | 
नासा-दृष्टि रखे श्रव शिवका, भोग-योग-अन्तर बतलाय (६ ठेक, २ ४ 


छ० -। [ घुदशनोदय 
पद्मासन-सस्थित यह मुद्रा, सोहै कर पर कर हि घराय । 
लिज बल-सम्मुल्ल सब बल निष्फल, सबको यह सन्देश सुताय ॥ ३ ॥। 
यदि तुम शान्ति चाहते भाई, भजो इसे प्रब सन्निधि भाव । 
भभूरा' जगको देय जल खलि, भजो इसे भ्रव मन बच काय ॥टेक, ४॥ 


( ४ ) 


पृष्ठ ८४-८४ पर आये किदा समयः से इत्यादि 
संस्कृत गीतका हिन्दी पद्मानुवाद - 


कब वहू समय झाय भगवन्‌, तुब पद-पृजनका ॥ ठेक ॥॥ 

कनक कलक्षमे भर भगा-जल, अभ्रति उमगसो ल्याय, 

घार देत जिन-मुद्रा झ।गे, कर्म-_लक बहाय ॥ टेक, १॥ 
मलयागिर चन्दनकों घिस कर, केशर कर्पूर मिलाय । 
जिन-मुद्रा-पद-अच न करतहि, सब झ्पाय नश जाय ॥ टेक, २॥ 
मुक्ताफल-सम उज्ज्वल तन्दुल, लाकर पुञ्ञ चढाय । 

जिन-पुद्राके आगे, यात स्वगें-रमाका पति बन जाय ॥ टेक ३ ॥ 
कमल केतकी पारिजातके, बहुविध कुसुम चढाय । 

जिन-मुद्राके सम्मुख, बाते अति सौभाग्य लहाय ॥ टेक, ४ ॥ '* 
षट्रसमयी दिव्य व्यज्ञससे स्वर्ण थाल भर लाय । 

जिन-मुद्रा सम्मुथ मैं प्ररपू , जातें क्षुता रोग नश जाय ॥ टेक, ५॥ 
घृत कर्पूर झोर मणखिमय यह, दीपक ज्योति जलाय । 

करू प्रारती जिन-मुद्राको, प्रगटे ज्ञान ज्योति भ्रधिकाय ॥ टेक, ६ ॥| 
कुष्णागुरु चन्दन कपूर-मय, धूप सुगन्ध जलाय । 

करू सुगन्धित दशों दिशाए, कमें-प्रभाव-हराय ॥ टेक, ७ ॥॥ 
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झ्राम नरंगो केला आदिक, बहुविध फल मगवाय। 

करू समर्पित उच्च भावसे, हुहू विफलता, शिव-फल पाय ॥टेक, ५॥ 
जल चन्दन तन्दुल पुष्पादिक, प्ाठो द्रव्य मिलाय | 

पूजा करके श्रोजिन-पदकी, पाऊ मुक्ति महापुख्व दाय ॥ टेक, € ॥ 
इस विधि पूजन कर जिनवरकी, कर्म-कलक नशाय । 

भूरा' सुखी होय सब जगके, शान्ति अनूपम पाय ॥ ठेक, १० ॥ 


( ४५ ) 
पृष्ठ ८७-८८ पर आये तप देवांजिसेत्रं! इत्यादि 
संस्कृत गीतका हिन्दी प्यानुवाद - 


तेरे चरणोकी सेवामे भ्राया जी, जिन कर्त्तव्य मैंने निभाया जी ॥टेक॥ 
भ्रध-हरणी, सुख-कारिणी, चेष्टा तुब सज्ज्ञाब; 
दुखियाकी विनती सुनो, हे जिन कृपा-तिधान । 

करो तृप्ति संक्लेश-हर स्वामिन्‌, तेरे चरणोकी ० १॥ 
जगने क्‍या पाया नही, इच्छित वर भगवान्‌, 
मुझ प्रभाधिकी वारि है, हे सद-गुरणा-सन्‍्घान । 

क्या भ्ब भो पाऊं नही, मैं भप्रभोष्ट बर-दान ॥ तेरे चरशोंकी० २१ 
सेये जगमे देव बहु, हे सज्ज्योतिर्धाम 
त्रुम तारोपे सूर्य ज्यो, हे निष्काम ललाम । 

अन्तस्तम नहि हर सकें, भौर देव वेकाम ॥ तेरे चरसोंकी० ३ ॥ 
वे सब निज यश गावते दीखें सदा जिनेश, 
स्वावलम्ब उपदेक्ष कर, तुम हो थ्वान्‍्त सुतेश्न $ 

तुव्‌ शिक्षा; ईक्षा-पस, साँचे तुम्दीं महेश्व ॥। वेरे चरखोंको७ ४ 8 
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अब भगवन्‌, तुम ही शरण, तारण तरण महाव्‌, 
बीतराग सर्वेज्ञ हो, घारक केवलज्ञान । 
'मूरा' भायो शरणमें, लाज राख भगवान्‌ ॥ तेरे चरणोकी० ५ ॥ 


( 
पृष्ठ ८ - ८६ पर आये 'जिनप परियामों मोदं' 
इत्यादि संरक्ृत गीतका हिन्दी प्चानुवाद - 
जिनवर, पायें प्रमोद देख तुब मुख आाभाको । टेक॥ 
ज्यों निर्धन वनिता लख निधानको अति प्रमुदित होती । 
ज्यो चिर-क्षुधित मनुजको खुशिया सरस भ्रशन लख्षके होती ॥टेका। 
ज्यो घन-गजंव सुनत मोर गण, नचे मधुर बोली बोले । 
गान्तिमयी लख चन्द्रकला ज्यो, मत्त चकर-नयन डोले ॥टेक, २॥ 
त्यो जिन, तुव मुख भ्राभा लख मम, अहो हर्ष का छोर नही । 
'भूरा' निशि-दिन यही चाहता, हृष्टि न जावे और कही ॥टेक,३॥। 
( ७ ) 
पृष्ठ ८६ पर आये अधि जिनप० इत्यादि संस्कृत 
गीतका हिन्दी पद्यानुताद - 
है जिनवर, छवि तेरी सुन्दर भ्रतिनिर्मल भावोवाली | 
काम-अग्नि किसको ने जलावे, करके सबक्रो मतवालों ॥ १॥ 
हरि-हरादि भय-भीत होय सब, जिनवर, बने हस्त्र-धारी । 
झ्मन बसन सब कोई चाहे, सबके घन तृष्पमा भारी ॥ २ ॥। 
तुमने भगवन्‌, काम जलाया, भूख प्यासकी व्याधि हरी, 
राग देषसे रहित हुए ही, वीतरागता अगर भरी ॥ ३ ॥ 


परिशिक्ष ] र०्३े 


भरा यह भी झ्राश करत है, कब मैं तुमता बन जाऊ ? 
राग रोपसे रहित, निरजन, बन अविनाशी पद पाऊ ॥ ४ ॥ 
( ८ ) 
पृष्ठ ६£० -६१ पर आये 'छविरविकलरूपा' इत्यादि 
संम्कृत गीतका हिन्दी पद्यानुवाद - 
वसनामरण-विभूषित जगकी देव-मूत्तिया दीखे, 
उन्हे देख जग जन भो वेसो हो विभावना सीखें । 
बीतरागता दिखे न उनमे, और नही वे शम-धारो, 
सहज सुरूपा जिनमुद्रा यह, रक्षा करे हमारी ॥१॥ 
जिन-मुद्रामे लेश नही है, भ्रहों किसी भो दृषणका, 
मज्जुल सुन्दर सहज शान्त है, काम नही झाभूषणका। 
तीन भुवनको शान्ति-दायिनों, सहज श्ान्तिकी प्रवतारी, 
सहज सुरूपा जिनमुद्रा यह रक्षा करे हमारी ॥ २ ॥ 
जहां वचना हो लक्ष्मोकी, तुम्हे देख दासी बन जाय, 
जग-वेभव सब फीोके दोखें, जगकी माया-मोह पलाय । 
जाऊ शरण उसी जिन-छविकी, जो लातो सबको प्यारी, 
सहज सुरूपा जिन-मुद्रा यह, रक्षा करे हमारी ॥ ३॥ 
जिसके दर्शातसे जग-जनकी, सब प्राकुलता मिट जाके, 
ऋष्धि-सिड्धिसे हो भर-पूरित, झ कुलीन पदको पावे । 
भूरा' की प्रभु प्ररज यही है, दूर होय विपद्य सारी, 
सहज सुरूपा जिनमुद्रा यह, रक्षा करे हमारी ॥ ४॥ , 


है. 
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हारबन्ध काव्य 


बन्दे तमेव सतत विलसत्तमाल- 
' शरीरगतरक्घरं चकार । 
” लब्धा हिमइमकनाशक एपफकरच 
चक्र शुवः स बशिनां पणमाप में सः ॥स्ग ६, &०॥ 





उपयुक्त प्लोककों इस हारके प्राकारमे पढ़ें । 


कलर बन्ध काच्य 


परमागमठम्बेन नवेन सन्नयं लप ।! 
यप्न सन्नर मड़' मां नवेदिति न में मतिः | सगे ६, ८६ ॥ 





उपर्युक्त श्लोकको कलशके भाका रमें पढे । 
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गृहुच्छिद्र परीक्ष्यतास्‌ १४७ 
जिनधर्मो हि कथश्िदित्यतः ४७ 
तिष्ठेस्सदाचारपर सदा्यं श्फड 
धर्माम्बुवाहाय न क सपक्षी 8० 
प्रायः प्राग्भवभाविन्यों 
प्रीत्यप्रीती तर देहिनाम्र्‌ दर्द 
फलतीष्ट सता रुचि ५६ 
भुवि वर्षामिब चातक डर 
लतेव तरुणोज्मिता घ्र्र्‌ 


लोहोउथ पारव॑हषदाउश्वति हेमसत्व्यू. ७३ 
वल्निः कि शान्तिमायाति 


क्षिप्पमाणोत दारणा १७७ 
वाबिस्दुरेति खलु शुक्तिषु मौक्तितत्वम्‌ू_ ७३ 
सत्सम्प्रयोगवशतो5ज्भवता महत्त्वम््‌ ७३ 


सम्पतति शिरस्येव सुर्यायोच्वालित रथ १७६ 
स्वभावतों ये कठिता सहेर 

कुत परस्थाभ्युदय सहेरन्‌ ४० 
युगन्धयुक्तापि सुबर्ण मृत्ति: १७ 


छा 


छुन्द-सूची 


सुदर्शनो इयकी रचना सस्कृत भौर हिन्दीके जिन छुन्दोंमें 
की गई है उनकी सूची इस प्रकार है -- 


सरक्ृत छुन्द हिन्दों, छन्द 
इन्द्रवज्ना प्रभाती 
उपेन्द्रवज्ञा काफी होंलिकाराग 
उपजाति कंव्वालो 
वियोगिनीं छुदबाल 
वसन्ततिलका रसिंकराग 
द्रतविलम्बित सारंगराग 
शादू लविक्रीडिते इंवासकल्याणराग 
बैतालीय सीराष्ट्रीय राम 


इनके प्रतिरिक्त अनेंक गीतोंकों रचना हिन्दी पद्यरचनामें 
प्रसिद्ध भनेक तर्जों परकी गई है। उनकी विगत इस 
प्रकार है :--- 
१. परृ० ८५२ 'भो सू््ति जिनवरश्भुद्रां पश्य” इत्यादि गीतकी चाल- 


शरद [ सुदर्शनोदय 


'जिनगुरा गावो जी ज्ञाती जाते सब सकट टर जाय' की 
तर्ज पर । 

२. १० ८७ 'तव देवान्निमेवा' इत्यादि गीतकी चाल-'क्यों न 
लेते खबरिया हमारी जी को तजं पर । 

३० प्‌ृ० ११३ 'प्रभवति कथा परेण' इत्य/दि गीतकी चाल- 

'सुनिये महावीर भगवात्‌ हिला दूर हटाने वाले, की तर्ज पर । 

४. पृ० १२७ 'घतघोर सन्तमसगात्री”' इत्यादि गीतकी चाल- 
'हित कहत दयाल दयाते सुनो जीया जिय भोरेको बातें, 
की तर्ज पर । 

५ १० १३१ “चन्द्रप्रभ विस्मरामि न त्वाम! इत्यादि गीतकी 
चाल-'दीनानाथ काटो क्यो न करम की बेडो जो' की 
तज पर । 

६. १० १३२ 'सुमनो मनति भवानिति धरतु' इत्यादि गीतकी 
चाल-तिरी बोली प्यारी मुझे लगे मेरे प्रभुजी' की तर्ज पर । 

७ १० १५६ 'जिनयज्ञमहिमा रुयात इत्यादि गीतकी चाल- 
'मैं तो थारो झाज महिमा जानी” की तज्ज पर । 

८. पृ० १७० 'देवदत्ता सुवाणी सुवित्‌ सेवय' इत्यादि गोतक़ी 
चाल-'जिनवाणी हम सबको सुना जायगे' की तर्ज पर । 

&. पृ० १७१ 'इह पष्याज्ञू सिद्धशिला भाति। ,| » $ 


है. 


शुद्धिपत्र 


मशीनकी खराबी भोर मशोनमेनक्री भ्रसावधानीसे रेफ 
प्रोर ऊपरी मात्राए भनेक स्थानों पर टूट गई हैं, तथा कितले 
हो स्थानों पर पदके मध्यवर्ती अर्धाक्षर भी टूट गये हैं, या छपने 
से रह गये हैं। उनमेसे सहज ही शध्यानमें भरा जानेवाले ऐसे 
स्थलोको शुद्धिपत्रमे नहीं दिया जा रहा है । 


पृष्ठ पक्ति भथुद्ध शुद्ध 
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३७ ११ बतेरे बतंते 
४२ ८ अअचतार -वतारं 
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कुचेष्ा 
-रब्यशेषा 
उनको 
स्वामिस्त्व- 
स्व धे- 
अस्तुभोका 
पारणत 


न्‍्सैननयः 
-कत्वेन 
न्‍तामाप्त्वा 
रसनयात्तया 
कसो दिती 
गदस्येव 
किलोप- 
वो चेटी 
भीषणता 
नेति तावत्‌ 
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११३ १४५ परमथ- परमघ- 

१६६ ७ जेकर लेकर शुभ 

२०० ह० घिस कर घिस 
अथे - संशोधन 


१. पृ० ५५ श्लोक ३२ का प्र्थ इस प्रकार पढे - 

जैसे वर्षाऋतुमे पानी बरसनेके कारण भूतल पर कीचड 
हो जातो है श्रोर शरद्‌ ऋतुके भ्ाने पर वह सूख जाती है, एव 
लोगोका मन प्रसन्नतासे भर जाठा है, उसी प्रकार सुदर्शन बाल- 
पनेमे होनेवाली जडता (अक्षता) का भ्रपकार (विनाश) करनेवालो 
झौर लोगोके मनको प्रसन्न करनेवाल युवावस्याको प्राप्त हुप्ना । 
२० १० ६७, इलोक १४ का भ्रर्थ इस प्रकार पढ़ें - 

इस इलोकमे 'तमाश्विनों तथा 'मेघहर' ये दोनो हो 
श्लिष्ट पद हैं। इनका दूसरा अ्रथं- 'तम्‌+भ्राशु+ इन, तंथा 
'मे+प्रधहर' ऐसी सन्धिके तोड़नेपर- 'शीघ्न ही मेरे श्रधको नाश 
करनेवाले उन 'इन' धर्थात्‌ 'साधुभोंके स्वामी मुनिराज' होता है। 
झत. इस इलोकके श्रथंकी तीसरी पक्तिसे झागे इस प्रकार पढ- 
“ठीक इसी प्रकार मुझ जसोके शीघ्न ही पापको नाश करनेवाले 
मुनिराजको पाकर । 
३, पु० ७८ श्लोक ४४ मे प्रयुक्त'नमदाच्र रण पढ़के तर + मदाचरण' 
भौर नमदु+भावररण' ऐसे दो भर्थ विवक्षित हैं। प्नतः प्रथेंको 
दूसरी पक्तिपे 'नशीली वस्तुओंका सेक्‍स न करें श्र विनीत 
भाव धारण करके बुृद्धजनोंकी प्लाज्ञाको स्वीकार करें। इस 
प्रकार पढ़ना चाहिए + 


